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FM 1.४६ पीठनिरूपण 

| | म लि०--शिव-पार्वती संवाद रूप। सती" नाम से प्रसिद्ध भगवती द्वारा दक्षयज्ञ में 
111 SN अपना शरीर त्याग करने पर भगवान्‌ महादेवजी ने उस देह के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें विभिन्न 
॥ 16710 प्रदेशों में फेंक दिया वे ही प्रदेश पीठ नाम से विख्यात है । उन्हीं का विवरण इस पुस्तक 
में किया गया है। कहाँ-कहाँ कौन पीठ किस नाम से प्रख्यात है इसका निरूपण इसमें है। 
_रा० ला० ९९९ 


वीठचिन्तामणि 
लि०---रामक़ृष्ण विरचित । नस, कंट्‌ १1३३८ 


पीठनिर्णय या महापीठनिरूपण 
लि०--( १) तन्‍त्रचूड़ामणि से गृहीत । -7एँ ० नं? ६१४१ 
(२) पार्वती-शिव संवादरूप, तन्त्रचूडामणि के अन्तर्गत । ५१ विद्याओं की उत्पत्ति 
इसमें वणित है। सती के शरीर के अवयव गिरने से उत्पन्न हुए पीठ-स्था नों में स्थित शक्ति, 
भरव आदि का प्रतिपादन है। इसकी श्लोक सं० ८० है। भगवान्‌ शिवजी के प्रश्‍न पर 


सर्वेज्ञानमयी माता पार्वतीजी ने यह उनके प्रति कहा । --रा० छा ० ४४६ 
(३) पच्ने ४, पूर्ण । --बं० प० ४०२ 


(४) तन्त्रचूडामणि के अन्तर्गत इलोक सं० ७०, पुर्ण । 
“नस ७ वि० २५०२९ 


र | पीठपुजाविधि | 
८ ७०--दक्ष-यज्ञ में सतीजी के देहत्याग के वाद जहाँ-जहाँ उनके शरीर के अवयव गिरे 
" "शा पर होनेवाली तान्त्रिक क्रियाएँ इसमें वर्णित हैं । | 
--ने० द० १॥४९१ 
र पीठमाला 
5° -शशोक सं० ४५, अपूर्णं । --सं० वि० २६४६५ 
पीठशक्तिनिणेय 
लि०-- | --केटू. केट्‌. १।३३५ 
पीठाधिदेवता-नाम 
लि०--श्लोक सं ० ६४, पूर्ण । --सं ० वि० २४०१२ 
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पीताम्बरापद्धति 
ि०--( १) इसमें पीताम्बरा देवी के मन्त्र, जप, ध्यान, पूजा, मुद्रा, होम आदिका 


प्रतिपादन है । __बी० कै० १३०२३ 
(२) इलोक सं० १५५, अपूर्ण । --सं० विर २३८८७ 
पीतास्बरापुजापद्धति 
लि०--(१) श्लोक सं० ११९६, पूर्ण । --सं ० वि० २५२७९ 
(२) “न किट केट २।७५ 
पीतासपर्या विधि 


लि०---इसमे वगलामुखी कौ पूजा विस्तार से प्रतिपादित है। 
——एु 0 बं 9 द्‌ ३ ९, द्‌ 


पोयषरत्नमहोदधि 
लि०--अकुलेन्द्रनाथ विरचित । --ए० बं० ६६१५ 
पुत्रेष्टिप्रयोग 
लि०---नीलतन्त्र से गृहीत, इलोक सं० २७, पूर्ण । --सं ० वि० २०२४६ 
| पुरश्चरण 
लि०--( १) (क) गोपीनाथ पाठक विरचित इलोक सं० ४०० । 
(ख) इलोक सं ० ८०। -*अ०् ब० (क) १२५, (ख) ५०८० 


(२) गोपीनाथ पाठक विरचित, इलोक सं० ३९६, पूर्णं । 
| ---सं ० वि० २५७०२ 


पुरश्चरणकारिका 
ति०--श्लोक सं० ६०, पूर्ण । --सं० वि० २६१७५ 
पुरश्चरणकोमुदी 
लि०--(१) माघवाचायं-पुत्र मुकुन्द पण्डित विरचित, इलोक सं० १३०५, अपूर्ण । 


bee) मं० ४८७८ 
(२) विद्यानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० ५३७, पूर्ण । 
| ४ __सं० वि० २५२८४ 
- ३) मुकुन्द विरचित । |  _--कैंट. कैट. १1३३८, २1७५ 
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पुरश्चरणकोस्तुभ १ 
लि०--अहोवल विरचित। इसमें पापनिवृत्ति करने वाले ब्रतादि का प्रतिपादन तथा 
उनको विधियों का वर्णन है । --त्री० कॅ० १३०७ 
पुरश्चरण चन्द्रिका 


लि०--(१) वित्रुधेन्द्राश्रम-शिष्य देवेन्द्राश्रम विरचित (क) इलोक सं० १२०० 
अपूर्ण । (ख) इलोक सं० १३०० । (ग) इलोक सं० १३००। 
-अ० ब० (क) ५८५६, (ख) ९६४०, (ग) १०६८८ 
(२) देवेन्द्राश्चम कृत । “एरा० पु? 
(३) मान्त्रिकचत्रवत्ती देवेन्द्राश्रम कृत, इलोक सं० १४६६ । विषय--भक्ति 
निरूपण, गुरुभक्ति-प्रशंसा, कौलिकाचा रनिरूपण, आसन, माला, मुद्रा तथा कौछारोपादि- 
विधि, गुरुवन्दन आदि, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, प्राणायाम, पीठन्यास आदि की विधि, 
अन्तर्याग, आत्मपूजन, शंखस्थापन, बाह्यपूजन आदि की विधियाँ । मन्तार्थसिद्धि के 


उपान, कुण्ड तथा होम की विधि आदि । स्रा 
(४) परमहंस परिब्राजकाचार्य विबधेन्द्राश्रम-रिष्य देवेन्द्राश्रमक्कत । 
--ने० द° १।१३६१ 


( x ) इसमें पुरश्चरण तथा उससे सम्बद्ध विषय वणित हे । ५ 
__ने० द० २।३१९ (ई०) 
दै (६) यह्‌ कौल ग्रन्थ है। इसमें कुण्डमण्डप रचना, पूजा, जप, होम, तपंण, अभि- 
षक, ब्राह्मणभोजन आदि की विधि वर्णित है। -“:ए० बं० ६५३१ 
(७) पुरश्चरण के स्वरूप आदि का निरूपण, पुरञ्चरणविधि, नैमित्तिक पुरश्चरण 
निरूपण, ग्रहण के अवसर के पुरश्चरण आदि का निरूपण,मन्त्र-प्रबो धञ्ञानं आदि का कथत 
इत्यादि विषय इसमें वणित हे। ---नो० सं० ३1१२६ 
( दु ) (क ) देवेन्द्राश्चम कुत, श्लोक सं० ८२५, अपूर्ण । ( ख) श्लोक सं० ८९५, 
होम, तपणा, अभिषेक, ब्राह्मण-भोजनविघि पर्यन्त पूर्ण । (ग) इलोक सं ० ५३१ देवेन्द्रा श्रम 

कृत, रुण । (घ) गोपीनाथ पाठक कृत, इलोक सं० ३५०, पूर्ण । 

7० वि० (क) २३९०६, (ख) २४१४३, (ग) २६२८०, (घ) 5. 

(९) (१) देवेनद्राश्रम कृत 
(२) माधव पाठक कृत (? ) 
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(३) विवृधेन्द्राश्नम (शिष्य? ) --केट. केटू १॥३४० 
(१०) देवेन्द्राश्चम विरचित । | --कैट्‌. केट्‌. ३1७२ 


उ०--भ्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, पुरश्चर्या्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्प- 
रता तथा तन्त्रसार में। रघुनन्दन ने भी आह्ललिकतत्त्व में इसका उल्लेख किया है। 


पुरश्चरण दीपिका 
स्ति (१) चन्द्रशेखर विरचित । --ए० बं ६५३२ 
(२) चन्द्रशेखर विरचित । ५ प्रकाशों में पूर्ण एवं शकाब्द १५१२ में रचित ( वष 
डादशसयुक्ते पञ्चदशशते गते )। सब तन्त्रों के मत जान कर तथा सदगरुओं को शुभ 
समति लेकर यह सब मन्त्रों की पुरश्चरणदीपिका रची गयी। यह कलिकाल का अज्ञान- 
तिमिर हरने वाली है । --नो० सं० २1१२७ 
(३)-(क) चन्द्रशेखर विरचित । 
(ख) काशीनाथ विरचित । 


(ग) रामचन्द्र विरचित । --कैट्‌. केटू. १॥३४० 
पुरशचरणपद्धति 

ल्रि0--(१) श्लोक सं० १००, (खण्डित) । "> अगम ब७ १२८६८: 

(२) इलोक सं० २६०, अपुर्ण । __सं० वि०२६५३५ 

(२) --केट. केट्‌. १॥३४० 
पुरश्चरणपद्धतिमाला 

उ०-पञ्चनाभ ने इसका उल्लेख किया है। --केट्‌. केटू. १३४० 
पुरशचरणप्रपञ्च 


ल्ि०--(१) सहजानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० २५० । 
१.13 5४० अण ब० धस 
(२). सहजानन्द कृत, इलोक सं० ४००, पूर्ण । --सं० विर २६२०७ 
(३) सहजानन्दनाथ कृत । | “कटन का 2000 
पुररचरणप्र योग 
लि०--(१) श्रीनिवास विरचित, इलोक सं० ३०० | | 
__अ० ब० ११४०२ 


1 
| 
| 


| 
| हु 
। 
क 
वै 
| 
4 हि 
। 
| । } | j 
१ 
| $ 
| + 
१ ॥॥ 
35 
1 १ | ~ 
| जे | | 1 
क 
| |. १ 
! ॥ 
१] | ५ 
1 
5 
| हु 1 
| 4 8. 
11 ती 
ही 3 | 
| ५ 
७४ + | ¢ 
। १ ५ 
| ts 
| 
५ की 
| | | 
४; 01 | 
3 रै क 
| | | 
A 
| i | 
0 4 
है 
) 
| 
| 
है 
७ 


दै 
||| | } 4 
i 
| | |! 
रश है | 
हु 
1 १ 
| हि ॥ $ 
१ भे 91 FE 
| | | | 
| 
त 1 | 
। ७ 
| | 0 है| 
5 | 
॥ | 
5 
| 
| | 
है 
है है हे 
हे 11 
। है 
छ 
| 





ES iS नन ळी gn >> = 





Eh hE क; ३७६ तान्त्रिक साहित्य 





eI | 111 (२) (क) इलोक सं० ८६, पूर्णं । (ख) इलोक सं० ६४। (ग) सलोक्‌ सं० 
| रः ५४, अपूर्ण । --सं० वि० (क) २४७१०, (ख) २६४६९, (ग) २६६५२ 
. "|. 0, (३) पिडा 
IRI | .. पुरदइचरण प्रयोगादरों 
|| म कू लि०---सर्वानन्दिक साधु साग्निक ज्ञानानन्द भट्टाचार्यात्मज वासुदेव सावेभौम 
विरचित । अपूर्णं । | 
, >बें० प० १३०९ 
पुरश्चरणबोधिनो 
लि०--इसमें विविध पुरइचरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता टेगोर परिवार के थे, जो महाराज सर यतीन्द्रमोहन टेगोर के पिता सर महाराज 
प्रद्योत कुमार टंगोर के पितामह थे। यह शकाब्द १७३५ में रची गयी। बंगला लिपि में 


में यह्‌ मुद्रित भी हो चुकी है । ८० बं० ६५३४ 
पुरइचरणरसोल्लास 

ल्ि०--(१) पार्वती-महादेव संवादरूप यह्‌ पुरश्चरण विष॑यक ग्रन्थ १० पटळों मेंहै। 

“कक ० का० ४५९ 


(२) (क) ९ पटल पूर्ण । १० म पटल का कुछ भाग अपूर्ण । 
(ख) ९ पटल पूर्ण १०म पटल का कुछ भाग, अपूर्ण । 
--वं० प० (क) १३१४, (ख) १३३० 


(३) श्लोक सं० ५२५, श्म से ९ म तक ९ पटल पूर्ण। --सं० वि० २६४७६ 
( ४) पावेती-महेश्वर संवादरूप, इसमें १० पटल हैं तथा दीक्षा, दश महाविद्याओं 
| उपासना आदि का प्रतिपादन है । लाणएँ० बं० ५९७८ 


( x ) देव-देवी संवाद रूप, इलोक ४८८ ओर पटल १० । भगवन्‌, पुरश्‍चरण कर्म 
का पा मुझ ब तलाइए यों देवी की प्रार्थना पर भगवान्‌ शिवजी ने इसका प्रतिपादन किया। 
इसमें प्रतिपादित विषय हुँ-_पुरङ्चरण-स्वरूप, दीक्षा-प्रांसा, इमझञान में मन्तसाधनविधि, 
श्रीपञ्चमी को दीक्षाग्रहण में दोष, काली आदि १० महाविद्याओं का माहात्म्य, सुषुम्ना में 
स्थित रहस्य विशेष, दैवी दीक्षा आदि का निरूपण, सहख्नारपद्म का स्वरूप, स्थान आदि । | 
निर्देश, मन्त्रदीक्षा के उपयुक्त तिथि आदि का निरूपण आदि। 

| -प्मरा० ला० ४५७ 
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(६) ` १० पटलों में । --कैट्‌. केटू. १३४०, ३1७२ 
उ०---प्राणतोषिणी तथा कालिकासपर्याविधि मे । 
इसका नाम पुरश्चर्यारसोल्लास भी है। 
पुरश्चरणरहस्य 
लि०--कालीतन्त्र के अन्तर्गत इलोक सं ० ४३, पूर्ण । --सं ० वि० २४२४९ 


पुरशचरण लहरीतन्त्र | 
लि०---नारद-सुभगा संवाद रूप यह्‌ ग्रन्थ ५ पटलों में पूर्ण है। उपासक के प्रातः काल 
के कृत्य आदि का प्रतिपादन, रुद्राक्ष धारण-फल आदि का निरूपण, वर्ण-पूजनविधि, जप- 
विधि आदि, पुरश्चरण के अन्त में कर्तं व्य कर्म आदि विषय इसमें प्रतिपादित हैं । 
__नो०्सं० २।१२९८ 
पुरश्चरणविधि (१) 


`` ल्ि०--(१) शैव माधव-पुत्र शैव गोपीनाथ विरचित। इसमें पुरइचरण, तत्सम्बन्धी 

दीक्षा, गुरु ओर शिष्य की परीक्षा, मन्त्र-संस्कार आदि विषय वणित हैँ। इलोक सं० ४००, 

पूर्ण । --ए० बं० ६५३० 
(२) (क) :इलोक सं० ४००। (ख) श्लोक सं० ४०० | 

“जअ० ब० (क) ३४७२, (ख) ८३६६ 

(३) इलोक सं० लगभग ४००, पूर्ण । ---र० मं० ११७४ 

(४) माधव-पुत्र गोपीनाथ विरचित । केट. केट्‌. २७६, ३1७२ 


पुरश्चरणविधि (२) 


लि०--(१) श्लोक सं० ४०, पूर्ण । इसमें पुरश्चरणविधि का संक्षेप मैं प्रतिपादन है । 
--ए० बं० ६५३५ 

(२) इलोक सं० ५०। _अ० बं० ३४६६ 

(३) (क) गौतमीयतन्त्रान्तगेत, श्लोक सं० १६५, पूर्ण । (ख) शैवाचेनदीपिका 

के अन्तर्गत नारायण विरचितं, श्‍लोक सं० ३४३, पूर्ण । (ग) सुन्दराचाय कृत इलोक सं० 
८८, पूर्ण । (घ) कुमारीकल्पादितन्तरान्तर्गंत, ग्रहणकालिक पुरञश्चरणविघि इलोक सं० 
२०, पुर्णे। (ङ) इलोक सं० ६५, पूर्णं । (च) श्लोक सं० ११०, पूर्णं । (शीतलाकवच, 
झत्रुनिग्रहप्रयोग ये दो भी इसमें संमिलित है, अत: झलोक सं 5 भी संमिलित ही है)! (छ) 
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1. || ११६ ३७८ तान्त्रिक साहित्य 
र Ji | 
| | | ६ १ ~ ० ९ ज _ ० ऱ्य ग्रोक सं० १५० (विपरीत 
He (EN es | श्लोक सं० ३९५, पूर्ण । (ज) श्लोक सं० ८३, अपूर्ण । (झ) श्लोक 
| hl | प्रत्यद्धिरा प्रयोग भी इसमें संभिलित है अतः यह इलोक संख्या भी संमिलित ही है) । 
MB MEE ५ (ञ) श्लोक सं० २२६, अपूर्ण । 
F 9 1441 हि 
; | | ढ “एसं० वि० (क) २५२४३, (ख) २४०३९, 


(ग) २५७०२, (घ) २५८१८, (ङ) २६१७९, (च) २६४६१, (छ) २६४५७ 

(ज) २५६५४, (झ) २६३२९, (जा) २६४१७ 
(४) लि०--इलोक सं० १९२, पूर्ण । --र० मं० १०४५ 

पुररचरणविधि (३) 

लि०--(१)स्वतन्त्रतन्त्र के अन्तरगत हर-गौरी संवादरूप । श्लोक सं० ६० । मगवन्‌, 
| देवाधिदेव, सिद्धिप्रद सव मन्त्र जिससे सिद्ध होते हे वह सिद्धि का हेतु उपाय मुझसे कहने 
की कृपा कीजिए, पार्वती की इस प्राथना पर भगवान्‌ महेश्वर ने उत्तर दिया कि कामना 
विशेष पर अमुक-अमुक दिशाओं की ओर मुँह कर एकाग्रचित्त ' होकर मन्त्र-जप कसां 
चाहिए एवं साथ ही यह मी बतलाया कि विशेष विशेष-नक्षत्रों में कियें गयें मन्त्र-जप को 


संख्याओं का विशेष फल होता है जिससे शीघ्र मन्त्रसिद्धि होती है। ~ रा० ला० ४६० 
1 (२) स्वतन्त्रतन्त्र से गहीत । केटः केट र 
पुरश्चरणविवेक 


लि०--( १) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं ० ६३, पूर्ण । 
र ए ० बं 9 ५ ९८७ 
(२) उत्तरतन्त्र के अन्तर्गत परमरहस्य उमा-महेश्वर' संवादरूप यह तन्त्रपुरश्चरण 


सुलभ के उपायों का प्रतिपादक दं । एरा ०. ला० ४६० 
पुरशचरणादिप्रयोग 
_लि०--इसमें पुरञ्चरण के स्थान, आहार आदि के नियम, जप-संख्यानियम आदिका 
निर्णय किया गया है | लाम ० द्‌? ५७७१ 
| पुरदचर्याको मुदी 
$+ | लि०--माधवाचार्य विरचित । -णकेट्‌. केट. २१७६ 
| पुरङचर्यारसाम्बुनिघि 


लि०--मन्त्रास्त्रप्रवीण झैलजा मन्त्री द्वारा रचित, श्लोक सं० ८७९, ॥ 
विघि, इन्द्रादि के आवाहन की विधि, क्षेत्रपाल आदि के लिए बलिदानविधि, पापनिवूर्ति 
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के लिए सावित्री जप कौ विधि,संकल्प, जप आदिका क्रम,कुल्लुका, सेतु आदि का निरूपण, 
जि ह्वाशुद्धि की विधि, श्यामा, तारा, त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमा- 
वती, वगळा, मातङ्गी आदि की जपसंख्या का निरूपण, होम, तर्पण, ब्राहमण-भोजन आदि 
को विधि, मन्त्र के स्वप्न, जागरण आदि का निरूपण, बलिदानविवि, रहस्यपुरङ्चरण-, 
विघि, तारिणीस्तोत्र, चौरमन्त्र आदि का निदंश, कामिनीतत्त्व, मन्त्रसिद्धि के लक्षण तथां 
उसके उपाय आदि विषय इसमें वणित है । --रा० ला० २९०४ 


| पुरइचर्याणेव 
लि०--(१) नेपाल के महाराजाधिराज प्रतार्पासहशाह विरचित । ग्रन्थरचना-काल 
सं० १८३१ वि०। विविध आगम, उपनिषत्‌, स्मृतियां, पुराण, ज्योतिषशास्त्र, शालिहोत्र 
तथा नाना प्रकार की पद्धतियों का भली भाँति अवलोकन कर ग्रन्थकार ने इसका निर्माण 
किया, यह १२ तरंगों में पूर्ण है। इसमें छह आम्नायों के देवता, आम्नायों के आचार का 
निर्णय, दीक्षा के देश और काळ,वास्तुयाग,कुण्डमण्डपादि निर्णय पूर्वक अङक्ुरापंण, दीक्षा- 
विधि में गुरुपूजनपूर्वक देवतापूजन, क्रियावत्‌ दीक्षाविधि, क्रियादीक्षा-प्रयोगपूर्वक दीक्षा के 
भेदों का निणेय, सामान्य पुरञ्चरणविधि, मन्त्रसिद्धि के लक्षण, उपाय आदि विषय वणित 
हें । | | --ने० द०१।३७६ 
(२) प्रतापनारसिहशाह कृत, श्‍लोक सं? २०००० ॥ | 
---अ० ब० १०६२८ 
(३) प्रतापशाहदेव कृत । (क) प्रथम तरङ्गमात्र। (ख) रय से ९म तरंग 
पर्यन्त । (ग) १० म से १२ तरङ्ग पर्यन्त । रचनाकाल सं० १८३१ वि०। 
=-= सू छ ज (क) ५६५४, (ख) ५६५५, (ग) ५६५६ 
पुरशचर्याविधि | 
लि०-- (१) नितान्ततन्त्रान्तगेत पावंती-महेश्वर संवादरूप । इलोक सं० ८४, 
अपुर्ण । यह संक्षिप्त पुरङ्चर्याविधि परमोक्षप्रदायिनी है। इसके आचरण से साधक के अशेष 
पापों का विनाश, मन्त्रसिद्धि, कामनासिडि तथा ज्ञानसिद्धि होती है, इसमें सन्देह नहीं । 


---ए० बं० ६० २६ 

(२) इलोक सं० २१८, पूर्ण । __सं० वि० २५०९४ 
हा | पुरसुन्दरोमन्त्रादि 

लि०--इलोक सं० ४५०, अपूर्ण । __अ०्ब० १०२०४ 
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पुरस्क्रियाचर्या 
उ०--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में । 
| पुरुषवश्याधिकार 
लि०--श्लोक सं० १५, अपूर्ण | -सं० वि० २०१८९ 
पुलिन्दिनीप्रयोग 


लि०--शिवसारोद्धार के अन्तगंत, श्लोक सं० १६, पूर्ण । 
----सं ० वि० २५८४५ 


पुष्पचिन्तामणि | 
. छि०--यह्‌ तान्त्रिक निवन्ध ४ प्रकाशं में पूर्ण है । विविध देवी-देवताओं में से 
किसके पूजन के लिए कौन पुष्प या पुत्र विहित हें और कौन प्रतिषिद्ध हैं यह विषय इसमें 
विस्तार के साथ वणित है । 
इसमें प्रतिपादित मुख्य-मुख्य विषय--सामान्यतः पुष्पों का विवरण, शिवपूजन में 
पुण्पनिणय, विभिन्न पुष्पों से पूजा करने का भिन्न-भिन्न फल, शिवपूजा में विहित 
पत्र-पुष्प और निषिद्ध पत्र-पुष्प, नवग्रहों की पूजा में विहित और निषिद्ध पत्न-पृष्प 
विष्णु-पूजा में विहित और निषिद्ध पत्रपुण्प, दुर्गापूजा में विहित और निषिद्ध पत्र और 
पुष्प । भिन्न-भिन्न पुष्पों को चढ़ाने का फळ, विशेष पुष्पों की मालाओं का फल 
प्रता के पुष्पार्चन का फल, देवी के लिए विहित और निषिद्ध पुष्प । दक्षिण काली 
तया नील सरस्वतो के लि विहित और निषिद्ध पत्र-पुष्प आदि । 


--ने० द० १॥९६६ 
पुष्पपत्राचनविधि 
लि० __नृह्तन्त्र-कौमुदी से गृहीत, श्लोक सं० ६७। ~--अ० ब० ४०२९ 
पुष्पनासप्रश्नविधि 
यौ लि०--अक्षर चूड़ामणि के अन्तर्गत। श्लोक सं० ३२, पूर्ण । इसमें भरवतन्त्रान्तः 
गत विपरीत पत्यङ्गिरा महामन्त्र भी संनिविष्ट हे "य --सं ० वि० २६६५१ 
पुष्पमाला 


लि०--( १) सद्रधरः विरचित । इसमें देवपूजार्थ कौन पुष्प विहित (उपयुक्त) ) 1 


कौन' निषिद्ध है यह प्रतिपादित है । रा० ला० १९९८ 
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(२) --कद्‌- कँद्‌- १1३४२ 
उ०--ताराभक्तिसुधणंव में । 
पुष्पसाहात्म्य 


स्ति०--रहस्यकल्लोलिनी के अन्तर्गत । इसमें यह वणित है कि विशेष-विशष उभ 
विशेष-विशेष देवियों को प्रिय हे । उनके ड्रारा उनका अर्चन करने से मुक्ति, महाक ति 
वल आदि नाना प्रकार के अमीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हे । 80920 007 
(२) पर्चिमाम्नाय, उत्तरामंनाय, सिद्धिलक्ष्मी, दक्षिणाम्ताय, नीलसरस्वती तथा 
ऊर्ध्वाम्नाय की देवियों को कौन पुष्प चढ़ाना, कौन शभफलप्रद और कौन अशुभफरूदायक 


यह वगन इसमें किय गया है एवं किस महीने में महादेव जी को कोन पुष्प चढ़ाना 
चाहिए यह भी इसमें प्रतिपादित है __ने० द० २।३२८ (च) 


पुष्परत्नाकरतन्त्र 
ल्हि०--भूपालेन्द्र नवमीसिह विरचित यह ग्रन्थ ८ पटलों में पूर्ण है। विहित पुष्पों 
का विवरण, निषिद्ध पुष्पों का विवरण, गणेश और शिवपूजा में ग्राह्य पुष्पा का विवरण, 
विष्णुपूजा में ग्राह्य पुष्पों का विवरण, विशेष-विशेष पुष्पों द्वारा पूजन करने का फल, सूर्य 
आदि नवग्रह और पितरों के उपयुक्त पुष्पों का विवरण, भवानी, दुर्गा, गायत्री तथा 
सरस्वती के पूजायोग्य पुष्पों का विवरण, दक्षिणाम्नाय और क्षिणाम्नाय में उपयुक्त पुष्पों का 
विवरण, उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वानाम्ताय और अधआमम्नाय में उपयोगी पुष्पों का विवरण 
इत्यादि विषय इसमें वणित हैं। | ने? द० २।२४३ (क) 

पुष्पसारसुधानिधि 

उ०--अहल्याकामधेनु में । 
पुष्पाञ्जलिविधान 


लि०---इलोक सं० ५०, पूर्ण । इसमें विविध देवी-देवताओं को पुष्पाऊजलि चढ़ी ने 
के मन्त्रह्‌। कुछ मन्त्रों के क्रषि, छन्द, देवता आदि भी प्रतिपादित हे । 


पुष्पाध्याय 
लि०---इलोक सं० १२० । 


उ०--ताराभक्तिसुधाणव मैं । 
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पुष्पिणी स्तोत्र 
लि०--का लिका प्रस्थान्तर्गत, इलोक सं० २५, पूर्ण । इसमें रजस्वला के दर्शन, 


१ 


संभाषण, स्मरण ओर संसग की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की गयी है। 


| ——एo० बं० ६४७३३ 
पुस्तकेन्द्र 
उ०--नरपति ने इसका उल्लेख किया है। : .. नकद: कट: १३४१ 
पुजनप्रयोगसं ग्रह 
लि०--( १) इसमें उपासक के प्रात:कृत्या दि दैनिक क्ृत्यों के साथ देवी-पुजा प्रयोग 
संगृहीत है । --ए० बं० ६३११ 
(२) इलोक सं० ५६०, अपूर्ण । "ार० मं० ४८८२ 


बक 


(३) रलोक सं० ३९५, पूर्ण, शिव रचित । लिपिकाल १७५१ वि०। 
br । -+सं० वि० २५२८३ 


पुजाकाण्ड 
लि०--- [ ' --कट्‌- कैट. १॥३४३ 
_ पुजादिविधि र a | 
लि०--इलोक सं ० २३०० । पी 
क पुजादीपिका 


लि०-- गोस्वामी सर्वश्वरदेव रचित, इलोक सं ० ७३८, अपूर्ण | 
--सं ० वि० २५१०१ 
द पुजान्यासविधि 
ल०--- ५ --केंट्‌. केट. १३४३ 
पुजापद्ध ति 
लि० (१) इसमें आरंभ में उपासक के करणीय प्रात:काल आदि के दैनिक कृत्य 
प्रतिपादित हें। तदनन्तर भगवान्‌ कृष्ण की तान्त्रिक पूजा का विवरण दिया गया है। 
१ --ए० बं० ६४९६ 
( २) ( के ) नवानन्दनाथ विरचित । इलोक सं० ४५० | | 
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(ख) इलोक सं० ४००, अपुर्ण । 
----अ०्ब० (क) १०७०० (ख) १२८२६ 
(३) (क)इलोकसं०५० अपूर्णे । (ख) इलोक सं १८०, पूर्णं । (ग) श्लोक 
स°० ४६४, अपूण । (घ) इलोक सं० ६३, पूणं । (ङ) इलोक सं ० ५१०, अपूर्ण । 
पास? विऽ. (क) २४०७१, (ख) २५८००, (ग) २५९६८, (घ) २६४०७, 
(ङः) २६५८७ 
(४) दे०, तान्त्रिकपूजापद्धति । ` ` —केटू-कट्‌- १1३४३ 
पुजापुष्करिणी 
लि०---चन्द्रशेखर शर्मा विरचित यह ग्रन्थ ७ बीचियों (अध्यायों) में पूर्ण हैं। इसमें 
तान्त्रिक उपासक की दैनिक चर्या वणित है। 
पूजाप्रदीप (१) 
ल्हि०--ठक्कुर देवनाथ--पिता गोविन्द ठक्कुर कृत । | 
--केट. केट. १।३४३, २।७६ 
उ०--शाक्तानन्दतरंगिणी, रघुनन्दन कृत एकादशीतत्त्व तथा आगमतत्त्वविलास में। 
पूजाप्रदीप (२) 
उ०---आगमकल्पलता तथा शारदातिलकटीका राघवश्ट्टी में । 
पुजाप्रयोग 
लि०--पूर्ण | --सं० वि० २६३२८ 
हि पूजाप्रयोगसंग्रह 
लि०--इलोक सं ० ३९०, अपूर्ण , लिपि-कारू सं० १७५२ वि०। 
या वि० २ ३ ९९२ 
पुजारत्न 
ि०---( १) सत्यानन्द कृत (क) पन्ने २१२। (ख) पन्ने ६, प्रथम मयूख मात्र । 
| राज पुण (क) ५६३८, (ख) ५७९५(१) 
(२) बुद्धिराज सम्राद्‌ कृत, इसमें तरियुरमुन्दरी की पुजा प्रतिपादित है। 
| . --केट्‌ कटू. १॥२४३ 
उ०---सामराज दीक्षित कृत। काव्यमाला नवम गुच्छक पृ० १४० में इसका उल्लेख 
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पुजारत्नाकर 


लि०--(१) मिथिला नरेश के सान्धि-विग्रहिक (सन्धि और विग्रह के): मन्त्री 

चण्डेइवर ठक्कुर विरचित, श्लोक सं० २७३२। इसमेँ वणित विषय--साधा रणतः देवपुजा- 

“ विधि, पूजा के देश आदि का विचार, मण्डल, वलिदान आदि की विधि, पुष्प चुनने की 
विवि, वेदी और मण्डप का निर्माण, नेवेद्य का निर्माण, सूयं पुजा अवश्य करणीय है, सूर्यपुजा 

का फल, पूजाधिकारी के नियम आदि, सूय मन्दिर का परिष्कार करने का फल, ब्रह्मास्नात, 
पञ्चगव्य बनाने की विधि, स्नान कराने और पुजा करने का फल, सूय के लिए अध्यात 

की विधि, पञ्चोपचार पूजाविधि, चन्दनं, पुप्प आदि का विचार, धूप, दीप, नेवेद्य, वस्त्र, 
अळङ्कार आदि का निवेदन, सूर्य की नित्य पूजा, विभिन्न सूयमूतियों में सूर्य की. पूजाविधि, 
सूर्यरथयात्रा, सौर धर्म कथन, शिवपूजाविधि विविध मूर्तियों पर, रुद्राक्षधारण, पञ्चोपचार 
शिवपुजा, घृताभिषेक महास्नानादि की विधि, पुष्पादि का विचार, शिवपूजा के वार, 


विष्णुपूजा, दुर्गा-पूजा, कुमारी-पुजा आदि-आदि । --रा० ला० २३८८ 
(२) चण्डेशवर विरचित । --केट्‌. कैट्‌. पे. ३४३ 
पुजारहस्य 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
| पुजाविधान 
स्ि०--इलोक सं० ३२, अपूर्ण । सऽ वि० २६६४९ 


पूजाविधि या सपर्याविधि 


लि०--(१) रामचन्द्र विरचित, श्लोक सं० ३०० । 


| -+अं० ब० ८०५३ 

(२) इलोक सं० १५१, पूर्ण । --सं० वि० २४८९९ 

(३) कालीपूजा से सम्बन्ध रखनेवाली विधियाँ इसमें वणित हैं। इसका नामान्तर 
'तिरस्करिणीविधि दिया हुआ है । ---ए० बं० ६३१७ 
(४) | --नै० द० १॥११७६ (ग) 


५ 


( ५) श्लोक सं० ४४० | री दळ का २३४ ( १८८३-८४ ई०) 
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पुतनाविधान 
लि०--(१) कमलांकर के झान्तिरत्न में जो विषय वणित है प्राय: वही इसमें 
प्रतिपादित ह । इसमें पूतना, जो बालकों में बहुत उत्पात करती है, के झाड़-फूंक का वणन 


है। ` --ए० ब० ६५६२३ 
(२) ® | “कट. कट. १३४३, २७६ 
पूर्णदीक्षाक्रम 
लि०--इश्लोक सं ० १००। -+अ० ब० ८३७८ 
पूर्णदीक्षापद्धति १112 


लि०--पारानन्दतन्त्रान्तगेत, श्लोक सं० ४००, अपूणे । 


_ —्अ० ब० १०६६९ | 


[घुणेपद्धति 
उ०--पुरश्चर्याणेव में । | 
पूर्णयाग 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा आगमकल्पलता में । 
पुर्णानन्दचक्रनिरूपणटीका 
लि०--चन्द्रद्ठदीपान्तगेत वत्सपुर ग्रामवासी रामवल्लभ शर्मा विरचित, ३लोक सं० 
७५०। यह्‌ पूर्णानन्द विरचित मूलाधार प्रभृति छह चक्रों का निरूपंण करनेवाले चक्र- 
निरूपण या अन्य नाम के ग्रन्थ की व्याख्या है। ग्रन्थकार ने लिखा है 
पूण निन्दोदितानन्द निर्वाहाङकुरकारिकाम्‌ | 
` विशदां कुरुते तूर्णं द्विजः श्रीरामवल्लभः ॥ -राऽ लाउ ४५२ 
पुर्णाभिषक 
ल्ि०--(१) पारानन्दतन्त्र के अन्तर्गत, श्लोक सं ० २५० , अपुर्ण । 
| -अ० ब० ८२९६ 
(२) _ पाकेंटू केट्‌, १३४२ 
पूर्णाभिषेकदीपिका 
लि०--अर्धकालीय वंशीय रामनाथ-पुत्र आनन्दनाथ विरचित, लगभग २००० इलो- 
कात्मक। कलिकाल में आगभोकतपूजा का विधान, चार आश्रमो के कुलाचार का पूर्णा- 
5 
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मिषेक, विभिन्न प्रकार के अभिषेक, केवळ अभिषेक, चक्रानुष्ठाना भिषक, गुरुनिणेय, कुल 
धर्म-प्रशंसा, कौलिक-लक्षण, कौलिक ज्ञानं की प्रशंसा, कौळपूजा का फळ, गर्देश कोल 
का लक्षण; वीर का लक्षण, दिव्य बीर पूजा का कालनिर्णय, योगानुण्ठान, कामकलानि गेय, 
तत्त्व-श्ञान निर्णय; कौलों के कम्बल आदि आसनों का वर्णेन, कौळयोगिरहस्य, माळा-निरणय, 
कलि में पश्वाचार का अभाव, दिव्य और वीरों के पुरश्चरण का विधाने अ [दि विषय 


इसमें वर्णित हें । __नो० सं० ३।१६० 
पर्णाभिषेकपटल 
लि०---उत्तरतन्त्रान्त्गत, दलोक सं? १५९ । 
| --अ० व० १६९२ 
पूर्णा भिषेकपद्धति 
लि०--श्लोक सं० १५० । __अ० ब० ५७०४ 


(२) (क) अनन्तभट्ट विरचित तथा मुरारिभट्ट विरचित दोनो पूर्ण । (ख) 
इलोक सं० ७७७। ।, पूर्ण | (ग) इलोक सं० २२४, पूर्ण | (घ) इलोक सं० १४०, पूर्ण | 
कामाख्यातन्त्रान्तर्गत ७ म पटळस्थ शावताभिषेक पद्धति भी इसमें संमिलित है । (ड) 
इ्लोक सं० ६५, अपूर्ण। (च) इलोक सं० २३०, पूणं । 

-सं० विऽ (क) २४८१४, (ख) २४८८०, (ग) २४८८१. (घ) २५७३१ 
(ङः) २६१११९, (च) २६६२७ 
(३) नामान्तर-_उपदेश दीक्षा विधि, चैतन्यगिरि अववूत विरचित । यह्‌ शिष्य 


की तान्त्रिक दीक्षा पर लिखा गया है । --केद्‌- केंद्‌. २।७४ 

(४) आनन्दनाथ विरचित । --केट्‌- केट्‌. ३।७२ 

(५) --कोट्‌. केट. १३४९ 
पूर्णाभिषेकप्रयोग 

लि०-+लोक संए डड, अपूर्ण । आ वि ० २६० ९३ 
पूर्णाभिषेकविधि 


लि०--( १) (क) इलोक सं० ८४, अंपूर्ण । (ख) इलोक संख्या २०० | 
| --अ० ब० (क) १३४५९, (ख) १३६५ 
(२) रोक सं ० ३०२, अपूर्ण | --र० मं० १०६९ 
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(२) (क) इलोक सं० २४०, प्रण । (ख) तन्त्रराज मैँ उक्त, श्‍लोक सं० २५४, 
पासं० विर (क) २४२८१, (ख) २५४३१ 
(४) --केट्‌. केट्‌. २1७७ 


पूर्ण । 


पूर्णाभिषेकषडाम्नायसन्त्रादि 
लि०--स्फुट पन्ने । इनमें नृसिहसुन्दरीमहामन्त्र, दशमहाविद्या, दशावतारों के दश- 
सोक, शिववलिविघि, नामि-विद्योद्धार तथा तन्त्रोक्त हवनपद्धति लिखी है । ` 
े -+-रा० पु० ५१९५ 
पूर्णाभिषेकसंस्कार विधि 
लि०--पूर्ण । | --सं० वि० २५७६४ 
न पुर्णासिषेकामततन्त्र | 
लि०--दशमहा विद्याओं को उत्पत्ति नाम का ११वाँ पटल, पूर्ण । 
——ब० प० १४१६९ 
` पुवतन्त्र | 
3०-“इसका उल्लेख किया गया है । ——-Of०14 ( आक्सफोर्ड) १०९ 
पुवपाञ्जका 
अभिनवगुप्त विरचित 
ड°--इसका इ० आ० (पे० ८४०) में उल्लेख किया गया है। ` 
--केंट्‌. कट. २।७७ 


पुवपाक्षिको 
उ०---मालिनीविजयमें । 
पुवशास्त्र 
माळिनीविजय का. नामान्तर । मालिनीविजय त्रिकशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ है । 
क ०--ईसका क्षेमराज ने उल्लेख किया है । --केट्‌. केटू. १॥३४५ 
पूर्वाम्नाय | 


लि०--इ्लोक सं० ३० 1 अपूर्ण । र SDS see MNRAS 
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पुर्वाम्नायतन्त्र 
लि०- श्वीरत्नदेव कृत यह छोटा-सा तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ है । 
होता है कि यह संग्रह पूर्वाम्नाय ग्रन्थो से संगृहीत किया गया है। इसमें २८ ता 
की प्रयोगविधि वर्णित है । 

प्रतिपाद्य विषय---पाँच प्रणव न्यास, दक्षकरन्यास, अप्टाज्जन्यास, शब्दराशिन्यास, 
त्रिविद्याद्गन्यास, पडङ्गन्यास, द्वादश अद्भून्यास, जेलस्म खण, भतशुद्धि, गुरुमण्डलवूजा; 
ध्यान, पाँच पीठ, पाँच अव धूत आदि, तीन भोगविद्याएँ, गायत्री, रत्नदेवाचन, ध्यान, 
तीन गृहाएँ आदि । __ने० द० १1१०९ 


इसके नाम से प्रकट 
न्त्रिक क्रियाओं 


पुर्वास्तायषडाम्ताय-विचार 


लि०--श्लोक सं० १७६, अपूर्ण | ---स० वि० २५२३५५ 


पूर्वास्नायादि 
ल्िि०--इलोक सं० ३५० । | -~अ0 व 
पेङ्गलतन्त्र 
उ० -“-सोभाग्यभास्कर तथा आगमतत्त्वविलास में । 
पौष्करसंहिता. 


४३ अध्याय हुँ। यह नारा 


लि०-- ( १ ) नारदपञ्चरात्रान्तर्गत, इसमें 
--इ० आ० २५३१ 


गंत संहिताओं में ४थे संहिता है। विशेषविवरण द्रष्टव्य-- 
(२) नारदपञ्चरात्र का एक माग । 
_कैटू. कँद्‌. १।३४६, २।७४ 
“१7१0 पौष्करा 
स्पन्दप्रदीपिका में । 
छि पोष्करागम या पौष्करतन्त्र अथवा पौष्कर 
४६ योपा र क शैवतन्त्र चार पादों में विभक्त ह १. ज्ञानपाद, २. योगपाद, 
वतं हे रिह Ms । ज्ञानपाद में ८ पटल है 10000 5० विषय उनमें 
प्रमाण जिक्र थनिर्णय, बिन्दुपटल, मायापटल, पशुपदार्थ, कालादिपञुचक, पृंस्तत्त्व 
डे एन. चया तनतरत्पत्ति । योगपांदं और क्रियापाद का ही दूसरा ताम सवज्ञानोतत- 
नाम मतंगपा रमेइवरतन्त्र है । --इ० आ० २६०६ 








~ 5 
२... र = 


तान्त्रिक साहित्य ३८९ 


(२) पोौप्कर (ज्ञानपाद ) इलोक सं० १००।२य और ३ यं पटल मात्र । 
----अ० ब० ६८२७ (ग) 
(३) पौष्कर--शैवागम से गृहीत इस पर उमापति शैवाचार्य की टीका है । 
--“-केट्‌. कट. १1३४६ 
उ०---स्पन्दप्नरदीपिका, तारारहस्यवृत्ति, शारदातिलक-टीका राघवभट्टी, शतरत्न- 
समुच्चय, तन्त्रालोक तथा नरेर्वरपरीक्षा में । 


म प्रकटयोगिनो 
उ०--पुरश्चर्याणव में । | 
प्रकाशोदय 

ल्हि०--शिवानन्द विरचित । यह तन्त्रों में उपदिष्ट मख्य-मख्य सिद्धान्तों का संग्रह- 
बी  _ _ज्रीऽकँ० १३०५ 

| प्रकोर्णाशतन्त्र 
ल्ि०--ईश्वरप्रोक्त, पन्ने २४, >जं० का० १०५१ 

प्रचण्ड चण्डिकासहस्रनामस्तोत्र 


ल्ि०--विश्वसारतन्तान्तर्गत हर-गौरी संवाद रूप । इसमें प्रचण्डचण्डिका (दुर्गासेद ) 





का सहस्रनामस्तव है । --बी० के० १३०४ 
प्रचण्डभेरव 
उ०--जन्ममरणविचार में । 
प्रज्ञालहरीस्तोत्र 
लि०---इलोक सं० २२०, इसमें देवी की स्तुति प्रतिपादित हे । 


~ 


--टि० कें० ११०५ 


प्रणवकल्प 


(0० ( १ ) शलोक सं० २७०, पूर्ण, स्कन्दपुराणान्तगत । इसमें प्रणवस्तवराज, 
जर, प्रणवहूदय, प्रणवा नुस्मृति, ओद्धाराक्षरमालिकामन्त्र, प्रणव- 
. क लामन्त, प्रगवगीता, प्रणव के अष्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षोडश नाम तथा यतियो का 
मानसिक स्नान आदि विषय वणित है । यह ग्रन्थ प्रणब या ३» की उपासना-विधि से 
सम्बन्ध रखता है। 


घणवकवच, प्रगववऊ 


--ए० बं० ६५१६ 
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(२) स्कन्दपुराणान्तर्गंत सूत-शौनक संवाद रूप यह ग्रन्थ प्रणव की महिमा का विस्तार 
से प्रतिपादन करता है। यह ५ अध्यायों में पूर्ण है । इस ग्रन्थ की श्लोक सं० ६४२ कही 
गयी है । __रा० ला० २२९० 

(३) सव्याख्य, व्याख्या का नाम प्रकाश, इलोक सं० २००० । 

__अ०्ब० ६६९० (क) 

(४) (क) वेष्णवसंहिता (स्कन्दपुराण) के अन्तर्गत, इलोक सं० ४६०, पूर्ण । 
(ख) श्लोक सं० ९८, अपूर्ण । (ग ) इलोक सं० ३९४। इसमें अद्धूर नुति, प्रणवस्तव राज 
कवच-पञ्जर-हृदय-अनुस्मृति, ओंकाराक्षरमातृकामन्त्र, प्रणवगीता, अष्टोत्तरशतनाम, 
पोडशनाम इत्यादि विषय वर्णित हैं ए० बं० ६५१९ की तरह। (घ ) श्लोक सं० ८७॥, 
अपूर्ण । इसमें अङ्गस्तुति, प्रणवस्तवराज, प्रणवकवच, प्रणवपञ्जर तथा प्रणवहूदय है। 
(ङ) इलोक सं० ३२०, पूर्ण । इसमें प्रणव माला मन्त्र आदि ९ विषय है। 

"सं. वि. (क) २३०३१, (ख) २४३७०, (ग) २४७८७, (घ) २५००९) 

(डः) २५२४२ 

(५) (क) बँण्णवसंहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत। गज्ञीवः सरस्वती कृत 


प्रकाश टीका सहित । . कद्‌. कट्‌ .१।३४५८ 
(ख) (1) वैष्णवसंहिता (स्कन्दपुराण) से गृहीत । 
(1) शौनक कृत, हेमाद्रि कृत टीका सहित "ईद केट्‌. २७९ 
प्रणवकल्पप्रकादा 


लि०--(क) गड्धाधरेन्द्र सरस्वती भिक्षु विरचित । श्लोक सं० १० ००, अपूर्ण । इसमे 
प्रणवद्ध ~ ० र 
प्रणवहूदय सटीक, प्रणव के अष्टोत्तरशत नाम, प्रणव के षोडश नाम, त्रणवपच्यजर, प्रणव 
मालामन्त्र प्रणवा, 
मालामन्त्र, घ्रणवगायनत्री सटीक, घ्रणवस्तवराज सटीक, प्रणवाक्षरमालामन्त्र, ~ 


स्मृति तथा प्रणवसहु्रनाम ये बिषय प्रतिपादित हैँ। (ख) श्लोक सं० २७७, अपूणं। » 
--सं० वि> (क) २६६८२, (ख) २६६८ 
प्रणवजपविधि 
लि०---इलोक सं० ५२, अपूर्ण । --सं० वि० २४५१७ 
प्रणववर्णन 
लि०--इ्लोक सं० १९, अपूर्णा। --सं० वि० २५९५८ 
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_ 'घ्रणववासनाप्रकार 
ल्न" -म्स्स्लोक सं० ७५, अपुर्ण । * --सं०्वि० २४२७८ 
प्रणवविचार 
ल्त्ि० -क्ण्स्लोक स० ५६, पूण । 5 वः २४४७३ 
प्रणिधान 
लिट -क्‍्प्स्लोक सं० ९४ म पूर्ण | | --सं० वि० २४२३६ 
प्रणवविधि 


ल्ि०--(क) इलोक सं० १६, अयूर्ण । (ख) श्लोक सं० ३०, अपूर्ण । 
पास? वि० (क) २४३८१, (ख) २६६७७ 


प्रतितन्त्रदर्पण ` 
स्ति०-_ | | --केट्‌. केटू. १॥३४९ 
घ्रतिष्ठाकौमु दी 
लि०--- (१) इलोक स'० १५००, अपूर्ण । --अ०ब० १०९५६ (ख) 
(२) शङ्कर विरचित । ौ पाकैँट्‌, कँट्‌, १३५० 
प्रतिष्ठाकोस्तुभ 
ल्किञ--(१) दोष शर्मा द्वारा विरचित, इलोक सं० ४५५ | 
---अ० ब० ८७५७ 
6 ) | --कोट्‌. केट. १॥३५० 


प्रतिष्ठातन्त्र (१) 


लि०--(१) निःश्वासमहातन्त्र के अन्तगेत, उमा-महेइवर संवाद रूप, ७० पटलों 
में पूर्णं । इसमें प्रतिपादित विषय है-- १. प्रश्‍न-पटल, २. स्थापक तथा स्थपति के लक्षण, 
३. लिङ्गयोनि-पटळ, ४. रत्नज लिङ्ग का लक्षण, ५. पाथिव लिङ्ग का लक्षण, ६. वनप्रवेश- 
पटल, ७- वृक्षलक्षण-पटल, ८. पाषागलक्षण-पटल, ९. वनाधिवास-पटल, १०. वृक्ष- 
ग्रहण-पटल इत्यादि ७० पटंलों के विषय पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादित हैं । लिगादि-निर्माण, 
विविध देव-प्रतिमा लक्षण, हिताहित लक्षण, जी र्गोद्धा/र-प्रतिष्टा', प्रासाद तथा मन्दिर- 
निर्माण आदि विषय विस्तारपूर्वक इसमें वणित हे । __ ने» द० १८४, २1१२ 
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(२) (क) इलोक सं० ४५० (केवल ९ पटल) । (ख) इलोक सं० २१००, 
(दोलारोपण पर्यन्त) । (ग) झलोक सं० २०००, अपूर्णं । 
--अ० ब० (क) १०२८३, (ख) ६७४३, (क), (ग) ६८३२ (क) 
(४) दे०, मयमत। --कँटू. कदू. १।३५० 
प्रतिष्ठातन्त्र (२) 


लि०-- (१) सुप्रमेदान्तर्गत, महेशवर-महागणपति संवाद रूप। इलोक सं० १३२० | 
इसमें मुख्य रूप से विमान, स्थ/पनविधि प्रतिपादित है। रसदीक्षावियान, अज्टमोमजत- 
विधि, क्षेत्रपालार्चनविधि, योग पादादि नाड़ीचक्र आदि और भी विविध विषय इसमें 
प्रतिपादित हैं । --ट्रि2 के० ९८६ 

(२) आदिपुराण के अन्तर्गत देवोद्भव, इलोक सं० १३७००, पूर्ण । इसमें शिवभाग, 
विष्णुमाग, शिवविष्णुभाग, ब्रह्ममाग, विध्नमाग; शास्तृभाग, स्कन्दभाग, रविभाग, कत्यः 
कामाग, मातृभाग, शेषभाग, पुजाभाग यों १२भाग हँ तथा प्रत्येक भाग में १२ आदवास 
हे। कुल १४४ आदवास हे । तन्त्रों की उत्पत्ति, तन्त्र-लक्षण, तन्त्रों की संख्या, तन्त्रो की 
शिष्य-संख्या, उनके नाम आदि बहुत-से अन्य विषय भी उपर्युक्त विषयों के साथ इसमें 


र्वाणत हे \ --ट्ि० के० ९८७ 
प्रतिष्ठातिलक 

लि०--( १) श्लोक सं० ५०० । ---अ० बर ११०९९ 

(२) ब्रह्मसूरि विरचित । --केटू. केट. २७८ 


प्रतिष्ठापद्धति या आचायचन्द्रिका 
हर लि०--(१) त्रिविक्रम सूरि विरचित, (क) इलोक सं० २००० ! (ख) इली 
स० २००० । (ग) इलोक सं ० ५१८५०, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) २२७३, (ख) ११०८४, (ग) १०२८३ (ख) 
(२) श्लोक सं० ६००, विविध आगर्मो के आधार पर निमित । 
ं नाणअ० बर ६८३८ 
(३) (क) (१) त्रिविक्रमभट्ट विरचित। 
(२) शकङ्करभट्ट विरचित । ` -ण्केट्‌ केट. २९८ 
(ख) (१) अनन्तभट्ट या बापूभट्ट विरचित । 
(२) त्रिविक्रमभट्ट विरचित । 
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(३) नीलकण्ठभट्ट विरचित । 
(४) महेश्‍वरभट्ट विरचित । 


(५) राधाकृष्ण विरचित । --केट्‌.केट्‌. १॥३५० 
(ग) त्रिविक्रमभट्ट विरचित । --कैट्‌. कैट. ३।७४ 
प्रतिष्ठाप्रयोग 
लि०--कमलाकर कृत, श्लोक सं० १८० । --अ० ब० ५०३५ 
_ प्रतिष्ठालक्षणसारसमुच्चय | 
लि०--ईशानशिव-शिष्य वैरोचनि विरचित । इलोक सं० ३५००, ३२ पटलोंमें पूर्ण । 
--ने० द० २1३५१ 
प्रतिष्ठाविधि 


च्टि०--इलोक सं० २२०० । ---अ० ब० १०२३२३० 


प्रतिष्ठाविधिदपण 
लि०--नरसिह यज्वा द्वारा विरचित, इल्रोक सं० १६०० । 
--अ० ब० ९८४८ (क) 
प्रतिष्ठासारसंग्रह 
लि०--(१) राध संगृहीत । इसमें देवता-प्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित है। अन्तिम 
पुष्पिका वाक्य से प्रतीत होता है कि कुमारी-पूजाविघि भी इसमें वणित है । 
--ते० द० (पे. ७८) १।१६३३ (ठ) 
उ०--तारामक्तिसुधार्णव, पुरञ्चर्याणव, आगमकल्पलता तथा ललितार्चनचन्द्रिका 


में । | 
हेमा द्वि, देवनाथ, विट्ठल दीक्षित तथा नीलकण्ठ ने भी इसका उल्लेख किया है। 
घ्रतृ चप्रयोग 
ल्ि०--इलोक सं० १२०, पूर्ण । --सं० वि० २५६४१ 
प्रत्यक्षफलप्र योग , 


लि०--शाबरतन्त्रीय, इलोक सं० २१, अपूर्ण । 
__सं० वि० २४७८२ 


Rt तच 
a ७ 74, 


~ ५ HR मा, 
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||| प्र्त्याद्कःरा 

Ee Mk स्विच | --क्रैट्‌. केट. १।३५१ 

A 0 | ih प्रत्यञ्चिराकल्प | | 

NUE १ लि०--(१) (क) इलोक सं० २००, अपूर्ण । (ख) इलोक सं? ६०० । (ग) 

| } t ; इसमें न 

| ; kh | I} इलोक स० १०००। ( घ) ठलोक सं० २५० । ( ड्‌ ) श्लोक सं० १ २५ ( केवल 
54} ~ kid & मन्त्र ओर स्तोत्र हे ) | ( चच ) इलोंक सं० २०० । 


अ व° (क) ६०४९, (ख) १०६८७, (ग) १०७३३, (घ) १०९४१, 
' (ङ) ५६७८, (च) "६ 


(२) (क) इलोक सं० ४०, पूर्ण, पिप्पलादशाखीय । (ख) इलोक सं० ११०, 


| अपूर्ण । --सं० वि० (क) २४६८८, (ख ) २५०७६ 
(३) --कट-कंट ९२ 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । 

प्रत्याङ्गरातत्त्व 
लि०--कृष्णनाथ कृत । --केटू- केट्‌. १।३५ 
प्र्त्याङ्गरापञ्चाङ्भः 


लि०--(१) इ्द्रयामळान्तर्गत उमा-महेइवर संवाद रूप । इसमें १ प्रत्य ज्िरार्‍ूजा 
पद्धति, २. सर्वार्थसाधनकवच, ३. प्रत्य ङ्गिरासहस्रनाम तथा ४. प्रत्यङ्ग रास्तोत्र वणित है! 
--ए० बऽ ६४३२ 


(२) जगन्मञ्गल नामक सर्व रक्षाकर प्रत्यक्क्रिराकवच । . 7 ° बऽ ६७६ 
(३) प्रत्यङक्गिराकवचादि, इलोक सं० १००। -अ० ब० १०१५ 


यु (४ ) प्रत्यङ्ग रापञ्चाङ्ग, . (क ) इलोक सं० ५८६, अपूर्ण ।. (ख ) इलोक सं० 
६६, अपूण । (ग) इलोक सं० ७५६, अपूर्ण । 
हुँ --सं० वि० (क) २३८८८, (ख) २४०१५, (ग) २४५१: 
(५) रुद्रयामलान्तगंत । --कैट्‌. केट. १॥३५१ 
प्रत्यज्भिरापटल 
लि०--(क) रुद्रयामल के अन्तर्गत, इलोक सं ० १०१, पूर्ण 1 (ख) इलोक सं० ३८! 


--सं० विञ० (क) २४६४४ (ख) २४६५१ 
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प्रत्यञ्जिरापद्धति 
लि०--(क) रलोक सं० ३६० । (ख) श्लोक सं० १०००, अपूर्ण । 
->-अ० ब० (क) ५७३५, (ख) ५५६२ 
प्रर्त्याङ्चैरापूजामन्त्रोद्धारकवच 
लि०--पूर्ण | --बं०्प० २२५ 
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प्र्त्याङ्गराप्रयोग 
लि०--(१) (क) इलोक सं० ६०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ४८, अपूर्ण । 
( क ) रोक सं० ४४ ; अपूणे | ( घ ) इलोक सं ० ७० ५ पूर्ण । ( डर ) चण्डोग्रशूलपाणि विरचित, 
र्लोकस० ७०, पूर्ण । (च) इलोक सं ० १५४, पूर्ण । (छ) इलोक सं ० १४०, पूर्ण । कुब्जिका- 
तन्त्र के अन्तगंत । 
र्से ० विर (क) २४०९९, (ख) २४१००, (ग) २४४४५, (घ) २४६२९, 
(ङ) २५३०६, (च) २५३०९, (छ) २५३१५ 
(२) --केट्‌. कैट. १1३५१ 
पर्त्याङ्गरासन्त्र 
ल्लि०--(१) इलोक सं० १५, अपूर्ण । _र्‌०.मं० १११० 
द २) (क) इलोक सं० ५१, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ७ ५ (प्रर्तङ्गरास्तोत्र के 
साथ), अपुर्ण । (ग) इलोक सं० १३॥, पूर्ण । 
-“सं० वि (क) २४४७७, (ख) २५७००, (ग) २६१९८ 
(३) --केट्‌. केटू. १३५१ 
प्रत्यद्धिरामन्त्र और पूजा 
छि०-+इश्लोक सं ० ७०। इसमें कृष्णमन्त्र, झ्न्द्राक्षीमन्त्र, विद्याबोडशाक्षरी मालामन्त्र, 


पञ्चमुखहनुमत्कवच तथा श्रीरुद्रचक्र का प्रतिपादन है। --अ० ब० १३३८२ (क) 
| प्रत्यज्ड्रिरामन्त्रप्रयोग 

लि०--(१) पेप्पछादशाखीय, इलोक सं० ४५० । __अ० ब० ५६५२ 

(२) पिप्पलादशाखोक्त, इल्ोक सं० ६८, पूर्णं । ---सं ० वि० २६३६१ 
प्रत्यङ्झिरासन्त्रविधान 


लि श्लोक RIOTS अपूर्ण | ___सं० वि० २४४७ द | 
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प्रत्यद्धिरामन्त्रोद्धार 
लि०--(१) पूर्ण । --ऱवं० प० १५९९ 
(२) इलोक सं० १२९१, पूर्ण, कुब्जिकातन्त्रान्तर्गत । 
र “ --सं० वि० २४७४२ 
प्रत्य्गिरायन्त्रकल्प | 
लि० लोक सं० ३०० । ---अ० ब० ५९४९ 
प्रत्यद्धिरायन्त्रविधान 
लि०-- --केट्‌. केट्‌. २।७८ 
प्रत्यङ्भिरायन्त्रोद्धार | 
लि०---शलोक सं७ १५० । --अ० ब० ११६४७ (क) 
प्रत्यज्धिराविधान 


लि०--( १) (क) इलोक सं०४००। (ख) श्लोक सं० २५० । 
--अ० ब० (क) ५६७०, (ख) ५६०८ 
(२) (क) श्लोक सं० ५५, अपूर्ण । (ख) श्लोक सं० १२०, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २५०८२, (ख) २५२८० 


प्रत्याद्भिराविधि 
लि०--श्लोक सं ० ४०७, अपूर्ण । -+सं ० वि० २५३५६ 
प्र्त्याङ्गराशास्त्र 
लि०-- _ने० द० २ पे० २४४ 
प्रत्यङ्िरासिद्धिमन्त्रोद्धार 


लि०--( १) इलोक सं० १०१ । 


__डे० का० २३५ (१८८३-८४६०) 
(२) (क) चण्डोग्रशूलपाणि विरचित, इलोक सं० १११, पूणे । 

( ख) श्लोक सं० ७७, अपूर्ण | 
--सं० वि० (क) २४५५८, (ख) २४७२० 
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(३) विश्वसारोद्धा रान्तगत, चण्डोग्रशूलपाणि विरचित,श्लोक सं० ९५, क्षत-विक्षत । 
(४) (क) श्लोक सं० १०८, पूर्ण। (ख) श्लोक सं० २३८, पूर्ण। यह (क) से 


भिन्न है। “एर० मं० (क) ५०३८, (ख) १०५२ 
(५) प्रत्यङ्भिरामन्त्र के साथ संमिलित, अपुण । ~_संऽवि० २५७७१ 
(६) --कैदू. कैट्‌. १।३५१, २।७४ 
` प्रत्यभिज्ञा. 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । े 
प्रत्यभिज्ञासूत्र 
“लि०--दे०, ईश्वरप्रत्यभिज्ञासूत्र । --कैट. कैट; १।३५१ 


प्रत्यभिज्ञाविर्माशनो (बहतो वत्ति) 
लि०--(क) आचायं उत्पल-अभिनव गुप्त कृत, पूर्ण । 
(ख) १7 ११ 0 लत तेति) 0007 
(ग) > अपूर्ण 
--डे० का० (क) ४६४, (ख) ४६५, (ग) ४६६ (१८७५।७६ ई० ) 
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प्रत्यक रासुक्त 
शि०--क्ृष्णनाथ विरचित व्याख्या सहित । --केट. केट. १३५१, २७८ 
प्र्त्याङ्करासुक्तमन्त्र 
लि०--पन्न १९ । | -एरा० पु० ७६४४ 
प्रत्यङ्झिरास्‌क्तमन्त्रजप | 
लि०--श्लोक सं० ३० । --अ० ब० ११७१८ 
प्रत्यज्धिरासूक्तमन्त्रप्रयोग 
लि०--पिप्पलादशाखीय, श्लोक सं० ९०, पूर्ण । सऽ वि० २५८४६ 
प्रत्यज्ड्रिरास्तोत्र 
लि०--(१) महातन्त्रराजान्तगत यह स्तोत्र मालामन्त्र की. शैली का है । पहले 
इसमें प्रस्तावना है तथा अन्त में फलश्रुति । --ए० बं० ६७१२-१४ 
(२) शत्रुनाशन, रोगनिवृत्ति, मारण आदि कई विषयों के लिए इसका उपयोग 
विधिमंद से वर्णित है। --नो ० सं० ४) १८८ 


#-5"-फफ'>-ह 7 हक खा" 
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प्रत्यभिज्ञाह दय 
लि०--क्षेमराज विरचित, पूर्ण । 


--ड० का० ४६७, ( १८७५-७६ ई० ) 


| प्रथमतन्त्र 

उ०--ताराभक्तिसुधार्णव तथा पुरश्चर्याणव में । 

| प्रदोषपुजा 

ल०---इलोक सं 9 २ ०० | ——ञ्‌o° बo १ ३ ६४४ 

. प्रदोषपुजाविधि 

लू०--- --क्रट्‌. कट. १1३५१ 
प्रद्योत 


लि०--प्रयोगमञ्जरी की. व्याख्या त्रिविक्रम विरचित, (क) इलोक सं० ४१०० 
पट्ळ२९ वतक, पुर्ण। (ख़) इलोक सं० ३७००। ग्रन्थकार ने लिखा है -- 
न्रिविक्रमोऽहं मञ्जर्या व्याख्यां कुर्वे यथाश्रुतम्‌ । 
तिरोहितार्थवाक्यानां पदानां व! यथामति ॥ 


इसमें रणचर्या, ज्ञानक्रिया, योगानुष्ठान, फलसिद्धिके उपाय, प्रतिष्ठा विवि आदि 
विषय प्रतिपादित हे । --ट्रि» के० ९९४ 


 प्रपञ्चसार (सटीक ) 


bay १) शरीशङ्कराचायं विरचित । तान्त्रिक अर्चना-पुजा के विषय पर, ३६ 
TR --इ० आ० २५६१ 
( २) ल प्रपञ्चसारविवरण तथा प्रपञङचसारसम्बन्धदीपिका--चामक दो 

टीकाए ह। १म के कर्ता ज्ञानस्वरूप और रय के कर्ता उम्बबोध (उत्तमबोध ? ) हैं। 
| | -+-ए० बं० ६१७२ से ६१७६ तक 
(३) (क) श्लोक सं० २००० (मध्यऔर अन्त में खण्डित) । (ख) इलोक सं० 
Ch (छ न पट्छ तक)॥ (ग) इलोक सं० ३००० (पहला और ररा पृष्ठ नही है) । 

(घ) रलोक सं० २५०० (३२ बें पटल तक) । 

अ ब9 (क) १०६५२, (ख) ५१४५, (ग) ८०१७, (घ) ११३०८७ 





तान्त्रिक . साहित्य ३९९ 


(४) इसमें ३३ पटल हुँ। . . ०५०४० 0१६२२५०) 
(५) यह ३६ पटलों में पूर्ण है। इसमें मूलक्रिया आदि की प्रकृति का निरूपण 
शिर, पाद आदि छह अक्कों से पुणे जीव को बाह्य और आभ्यन्तर वृत्तियों का निरूपण, 
वर्णा के बीजस्वरूप का निरूपण, दीक्षाविघि, दीक्षा-ग्रहण के नियम, अक्षर-देवताओं के 
नाम निर्दशदूर्वक प्रवर आदि का कथन, प्राणार्निहोत्रविघोन इत्यादि विविघं विषयों का 
वर्णन पे | ---नो०्सं० २१२९-२० 
(६) शङ्कराचार्य विरचित, इलोक सं० ३५३७, पुणं । / 
| | _-र० मं० ४९३१ 
(७) शङ्कराचार्य विरचित, पटल सं० ३३ तथा इलोक सं० १५०० । इस पर 
त्रपङ्चसार संग्रह नाम की टीका है। उसकी झलोक सं० १६००० है--तै० म० १२००८ 
(८). (क) शङ्कराचार्य विरचित, झलोक सं० ३३ ०८, पू्ण। (ख) इलोक सं० 
१०७९, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० २९१६, अपूर्ण । 
| --सं० वि० (क) २३९८०, (ख) २४२५५, (ग) २६६९५ 
(९)यह्‌ बृहत्‌ और लघु भेद से दो प्रकार का है। इस पर ३ टीकाएँ है- (१) 
गीर्वाणयोगीन्द्र कृत, (२) ज्ञानस्वरूप कृत, (३) कर्ता का नाम अज्ञात। इसका देवनाथ 
ने रा० ला० २०१० (तन्त्रकौमुदी) में उल्लेख किया है। .--केटू. कंटू: १।३५२ 
उ०--सोभाग्यभास्कर, तन्त्रसार, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, आगमकल्पलता, 
रल्तिताचे नचन्द्रिका, आहहलिकतत्त्व, आगमतत्त्वविळास तथा दान यूखम में । 
प्रपञ्चसार की टीकाए . “Ri 
स्ति०-- (१ ) प्रपञचसारसम्बन्धदीपिका उत्तमप्रकाश-शिष्य उत्तमबोध कृत । 
| | --नो० सं० ४१६४ 
हः २) प्रपङ चसार-व्याख्या--विज्ञानोद्योतिनी, श्लोक सं० ६८०० । यह शङ्कराचार्य 
विरचित सर्वागमसारभूत प्रपञचसार की व्याख्या ३० पटलों तक ठे 
| --ट्रि० कै० ९८० (ख) 
(३) प्रपज्चसारविवरण, विज्ञानेश्‍वर विरचित ।. | 
“SE ORE 
(४) (क) प्रपञ्चसारविवरण, पद्मपादाचार्य विरचित, इलोक सं० २९०० | 
(ख) पे ल स 
(ग) f ज्ञानस्वरूप कृत लक 















तान्त्रिक साहित्य 


(घ) प्रपञ्चसारविवरण, नारायण कृत । श्लोक सं० ४४०९ 
(ङ) टु देवदेव कृत । |... 3०००| 
(केवल २५ वे पटल तक) । 
--अ० ब० (क) १२५०१, (ख) ३२७७, (ग) ३२७६, (घ) ३३०६ (ङ) १०८३९ 
(५) प्रपञ्चसार-व्याख्या तत्त्वप्रदीपिका, नागस्वामी कृत, इलोक स० १४०० | 
-+--टििं० क० १०७२७ 
(६) (क) प्रपञ्चसारदीपिका, एकादश पटलमात्र पर, अपूर्ण, श्लोक सं० ४५। 
(ख) प्रपञ्चसारटीका, सरस्वतीतीर्य कृत, इलोक सं० २८९४, अपूणे। 
(ग) प्रपञ्चसारटीका, जगद्गुरु (?) कृत 
-सं० वि० (क) २४३२४, (ख) २५८४७ (ग) २६१९७ 
(७) प्रपञ्चसारविवरण, प्मपादाचार्य विरचित, इलोक सं० २७७२, अझूण। 
--सं० वि० २५२६२ 
(८) प्रपञ्चसारसंवन्धदीपिका, इलोक सं० ५२१७ ( २रे से ३२ बव पटल तक ) 


अपूर्ण । --सं० वि० २५६४३ 
(९) प्रपञ्चसारविवरण, ज्ञानस्वरूप विरचित प्रपञ्चसार टीका १ म से १६वं 
पटल तक । लिपिकाल १७८५ वि० । --इ० आ० २५६२९ 


(१०) प्रपञ चसारविवरण', प्रपञचसार की व्याख्या । प्रमानन्दमट्टाचाय शिरोमणि 
विरचित । 


उ०--केशवक्कत क्रमदी पिका पर गोविन्दभट्टाचार्य कृत व्याख्या में । 
प्रपञचसारसंग्रह 
लि०--(१) विश्वेश्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती विरचित । (क) इलोक 
स० १३२००। (ख) इलोक सं० १००००, अपूर्ण 1 
--अ°० ब० (क) ७७९६ (ख) ११४८८ 
(२) गीर्वाणिन्द्र कृत । यह्‌ तन्त्रग्रन्थ पूजा आदि धामिक कृत्यों का प्रतिपादक है। 
-+क० का० ५० 
(३) विश्वेश्वर सरस्वती-शिष्य गीर्वाणेन्द्र सरस्वती कुत, इलोक सं० १५२९५, 


केवल २ पन्न कम हे, शष पूर्ण । (विश्वेश्वर सरस्वती के गरु अमरेन्द्र सरस्वती थे।) 
--_र० मं० ४९३४ 
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छ (४) (क) श्लोक सं० १४३६४, अपूर्णं । (ख) इलोक सं० ५७८, अदण । 
} (ग ) श्लोक सं० ४५४५, अपूर्ण । 
) --सं० विठ (क) २३८३८, (ख) २४३०७, (ग) २४९४९ 
“ प्रबोधपञ्चदशिका 

उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
प्रबोधमिहिरोदय 


त्ि० “- विन्ध्यपुरवासी सवंविद्या महामहोपाध्याय श्रीमत्तर्कवागीश भट्टाचायं के 
अनुकम्वापात्र कायस्थमित्र रामेश्वरतत्त्वानन्द द्वारा प्रकटित। इसकी रचना शकाब्द 
१५९७ में हुई। यह ८ अवकाशो में पूर्ण है। विविध तन्त्रों, स्मृतियों ओर पुराणों से यह्‌ 
संगृहीत है। इसके ८ अवकाशों के विषय यों निदिष्ट हे---१म--भ्रम ज्ञान का कारण, 
२ य--कर््ता, कारण और कार्य का विवेचन, ३य-परम ब्रह्म का निर्णय, ४ थे--ब्रह्माण्ड के 
जन्म, स्थिति और संहार का निर्णय, ५ म--जीव की स्थिति, ६ष्ठ--ब्रह्मविद्या विनिर्णय, 
७म----अचेन विधान, तथा ८म--आचार का प्रतिपादन । अज्ञानतिमिर-ध्वंस द्वारा ये 
मुक्ति के मार्ग हें, इसलिए यह ग्रन्थ सब शास्त्रों का सिद्धान्त तथा ज्ञान का कारण कहा गया 
है। इसमें सट्रयामल, तत्त्वयामल, विष्णुपुराण, गीता, कुलार्णवतन्त्र आदि से प्रमाण 


उद्धत ह । --क ० का० ४९ 
प्रभाकौल | 
उ०--महाथमञ्जरीपरिमल में । | || 
प्रयोगक्रमदीपिका | 
प्रपञ्चसार पर पद्मपादाचायं की टीका के ऊपर टीका । | | | | 
प्रयोगपारिजात | | 
उ०--प्राणतोषिणी में । | 
| प्रयोगमञ्जरी 
लि०---- ( १ ) श्लोक सं० ४२० । ---अ० ब० ७९८४ (ख) 





(२) (क) शिवपुर सद्ग्रामवासी काश्यपगोत्र अष्टमूति-पुत्र श्रीरवि विरचित । 
3 ख़) इलोकसं० १९५०॥ इसमें जीणे मन्दिरों के जीर्णोद्धार की विधि, शिव तथा अन्यान्य 
देवदेवी-मूतियों की पुनःप्रतिष्ठाविधि प्रतिपादित हे । यह २१ पटलों में पूर्ण है। 

२६ 





|, 





तान्त्रिक साहित्य 


(ख) श्लोक सं० ४२५, अपूर्ण । इसमें ७ पटल पूरे तथा ८ वाँ अपूर्णे है। यह्‌ श्रीरवि 
विरचित प्रतीत नहीं होता। विषय--मूर्ति-निर्माण आदि, प्रतिष्ठा आदि ही प्रतीत होते 
1 _-ट्रिर कँ (क) ९९१, (ख॒) ९९२ 


प्रयोगरत्नाकर ( १) 
लि०--(१) इसका नामान्तर है भक्तब्रातसंतोषक । उमापति-पुत् प्रम निधिपन्त 
विरचित । इसमे ९ रत्न (अध्याय) हे--नित्यप्रात:क्रियारत्न, नित्यतन्त्रस्तानरल। 


॥ 


प 


है 


नित्यसन्ध्यारत्न, नित्यपूर्णत्पंणरत्न, संस्थावेदिरत्न, नित्यपूर्णभूतशुद्धघांदिरत्न, नित्यपुर्ण- 
मातुकान्यासरत्न नित्यपूर्णमन्त्रविन्यासरत्न तथा नित्यान्तर्यागरत्त। ~° जाऽ ९। ९१ 
(२) इस ग्रन्थ में ३ प्रवाह (भाग) हे--नित्य प्रवाह, नैमित्तिक प्रवाह और उत्तर 
(काम्य) प्रवाह। नित्य में २१ रत्न (अध्याय) हैं, नैमित्तिक प्रवाह में ४ रत्न है एवं उत्त 
प्रवाह में २७ रत्न है । इसके कर्ता हैं उमाप ति-पुत्र गुणवतीगभे ज प्रेमनि धि, इनका जन्मस्थात 
कूर्माचल है, पन्तकुल मैं जन्म हुआ था एवं वाराणसी में निवास था। 
| * | --ए० बे ० ६५१० 
(३) नामान्तर---भक्‍्तत्रात संतोषक । प्रेमनिधि पन्त विरचित । 
2 py --कैट्‌. कँट्‌. १।३५६, २।७९, ३।७६ 


प्रयोगरत्नाकर (२) 

_ ि०-- ( १) गौतमगोत्र कविता-स्वयंवरपति श्रीकण्ठकाव्य-पुत् श्रीवासुदेव विरचित 
शशाक स० ३४५०। इसमें ग्रंथकार ने संमोहनादि तन्त्रों का अवलोकन कर तथा स्वर 
भां अनुभव कर वशीकरण आदि १० तान्त्रिक कर्मो का प्रलिपादन किया है। 


--ट्रि० के० ८९५ 

७१ ) श्लोक सं० २०४२, अपूर्ण! (इसके कर्ता का नामनिर्देश न होने से यह किसकी 

कृति है ह संदिग्ध ही है) | DE २४१८१९ 

प्रयोगसराण 

(१) नागेश विरचित, इलोक सं० २०० । --अ० बञ० २२५८ 

(२) नागेश विरचित । 3 ४2 ` नकद कट, १३९६ 
प्रथोगसाधन | 

लि०--इलोक सं० ११२, अपूर्ण । --सं० विर रा ( 
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उ०-आगमतत््वविलास, आगमकल्पलता, ताराभक्तिसुधार्णव, पुरश्चर्याणंव, 

ललिताचेनचन्द्रिका तथा शारदालिलक-टीका राघवभट्टी में । 
प्रयोगसार भ्र 
. लि०--(१) गोविन्द विरचित। यह पूर्व और उत्तर दो भागो में विभक्त है। दोतों मे 

२७-२७ पटल हे । | 

(क) रलोक सं० ३७५० । यह २७ पटलों में पूर्ण है। स्वप्नविचार, वशीकरण 
आदि तान्त्रिक कर्म तथा शकुनविचार प्रभृति विषय इसमें वणित हेँ। 

(ख) इलोक सं० ४५०००। इसमें वशीकरण आदि के विविव उपाय प्रदर्शित हब 

(ग) इलोक सं० ३५००, शेष पूर्ववत्‌ । ँ 

(घ) इलोक सं० १४००, इसमें पहले वन्ध्यादोष आदि कौ निवृत्ति के उपाय 
वणित ह । - | 

(डः) इलोक सं० १३००, इसमें स्त्रियों के वन्ध्यात्व दोष के कारण तथा' उनकी निवृत्ति 
के उपाय, विषनिवृत्ति आदि विषय वर्णित है। इसमें १२ ही पटल हे । - 

(च) इलोक सं० ४३००॥ इसकी अन्तिम पुष्पिका में प्रयोगसारे' अष्टाचत्वा रिश- 
त्पटल: लिखा है। इससे प्रतीत होता है इनमें कुछ पूर्वं भांग और कुछ उत्तर भाग के पटल 

हैं । इसमें भी तान्त्रिक षट्‌ कर्मो के उपायादि प्रतिपादित हेँ। 
"णट्रि०के० (क) ९९६से (च) १००१तक 


(२) --कैटू. कँट्‌. ३७६ 
प्रशस्तिभ्‌तिपादकृतग्रन्थ 
उ०--तन्त्रालोक-टीका जयरथी में । 
प्रश्‍नतन्त्र 


लि०--क्रै रल सिद्धान्त के अन्तर्गत, इलोक सं० ३६०, अपूर्ण । 


SF 09 वि © २ ५ ३ डे द्‌ 
प्रश्नविधान 


ल्हि०_-पुरश्चर्यार्णव में सप्तशती के इलोकों का प्रश्‍न विधान । इलोक सं ० २०, पूर्ण । 
५ सःऽ वि० २४४८ ३्‌ 
प्रश्नेश्वरतन्त्र 


लि०--इलोक सं० ३९२, पूर्णं, केरलसिद्धान्त के अन्तर्गत । 
__सं० वि० २५०१० 









Ss 4 






sr 


——= = | mse = 


आय 
न 


स कु RE लदी 





= 






९-२ - ब्रि = न 






$ Ei तान्त्रिक साहित्य 


करे हल्ल = आ“ न जं CR wg २. 
ग हे 


| प्रस्तारसहस्त्राक्षरी 
| | लि०--श्लोक सं० ६० । | ----अ० ब ११७६८ 
WN घ्रस्तावसंग्रह ै 
| लि०--इलोक सं० ३७८, पूर्ण । इसमें आरंभ में उड्डीश का प्रथम उपदेश है। 
, --सं० वि० २४४७८ 
प्राणतोषिणी 


ति०--(१) प्रांणक्कष्ण विश्वास जमींदार खडडह कलकत्ता की सहायता से रामः 
तोषण शर्मा ने इसका निर्माण किया । इसमें सब तन्त्रों का सार प्रतिपादित है। सहयोगी 
तथा निर्माता--दोनों के नामों के आद्यन्त अक्षरों से इसका नामकरण हुआ । 

——रा० ला० ९२4 
(२) रामतोषण विद्यालङ्कार कृत, पूर्ण । --ब० पं० १३७२ 

(३) - (क) रामतोषण भट्टाचायं विरचित, श्लोक सं० १८६०, अपूर्ण । 

(ख) प्राणतोषिणीतन्त्र, श्लोक सं० १७१, अपूर्ण । 

--सं० वि० (क) २४९७७, (ख) २६४९४ 
(४) यह तान्त्रिक विधियों पर विस्तृत संग्रहग्रन्थ है । रामतोषण शर्मा ने १८२१ 


३° म इसका निर्माण किया। -मकेट्‌. केट. ११९९ 
प्राणप्रतिष्ठा 
07) पूर्ण । भूतशुद्धि से संश्लिष्ट । . >-उसें० वि० २३८३४ 
(२) --कँटू. कैट्‌. १।३६ 
प्राणप्रतिष्ठापद्धति 
लि o—— 


--केट्‌. कैट. १३६६ 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्र 
हि का ) (क) पाण्डरंगदीक्षित विरचित, श्लोक सं० २६, पूण । 

(ख) इलोक सं० २३ पूर्ण । (ग) गोपालपटल से सं दिलष्ट गोपालपद्धति आरद 


| --सं० वि० (क) २५३९५, (ख) २६२०१. (ग) 5 
| (२) __केट. केटू. १३६१, २८९ 


के साथ | 
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८ प्राणाग्निहोत्र 
रू०--( १) ईश्वर-कातिकेय संवाद रूप। यह योगपरक तन्त्रग्रत्थ है। 
--ए० बं० ५९९० (प) 
(२) --कॅट्‌. केट. २८१ 
प्राणइवरीकल्प 
ल्लि०--(१) प्राणेश्वरी देवी (दुर्गा देवी) की पूजाविधि इसमें वणित है। 
40 के० १२०६ 


प्रायश्चित 
ि०--यह पारानन्दतन्त्र का २३ वां अध्याय है, इलोक सं० ३०० । 
| ----अ० न० ७०७० ९, 
प्रायश्चित्तविधि 


ल्हि०--इलोक सं० ८००, कामिकतन्त्र, क्रियाक्रमद्योतिका तथा दीक्षाशास्तर से 
संगृहीत । | --अ० ब० ७०३३ (ख) 
प्रायश्चित्तविधिपटलादि 
लि०--इल्ोोक सं २००० । यह ग्रन्थ प्रतिष्ठा और उत्सवविधि पर है । 
----अ० ब० ६८२४ 
प्रायश्चित्तसमुच्चय म 
लि०---ईरवरशिव-शिष्य श्रीहृदयशिव कुत । इसमें साधकों की पाप-विशुद्धि के 
लिए आगम में उव दिष्ट प्रायश्चित्त संक्षेप रूप से वरणित हैँ। --ने० द० ११२९७ 
प्रासाद दोपिकामन्त्रटिप्पन 
ल्हि०--यह तान्त्रिक संग्रहग्रन्थ है । इसमें मन्दिरप्रतिष्ठा आदि विविध विषय वणित 
है। यह २८ आक््विकों में पूर्ण है। इसमें प्रतिपादित विषय ये हैं-- 
स्नाना दि कृत्य, सूर्येपूजा, मूतशुद्धि अन्तर्याग, लिज्धशद्धि, त्वरितापूजा,परिवारपूजा, 
पूजाविधि, भोजनवित्रि नित्यविधि, पबित्रकाधिव [सन, पवित्रकविधि, दमनकविधि, 
समयदीक्षा, विशेषदीक्षा, निर्वाणदीक्षाधिवासन, निर्वाणदीक्षा, निर्वाणदीक्षा के भेद, 
आचाय का अभिषेक, दीक्षोद्धार, अन्त्येष्टि, श्राद्विधि, शिवाष्टक, प्रतिष्ठाधिंवासन, 
प्रतिष्ठाविधि, प्रासादप्रतिष्ठा, विष्णुप्रतिष्ठा तथा गहप्रतिष्ठा । __ने० द० १।१४५६ 
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प्रासादपरापद्धति 1, ६, 
छ ४ हे - iA ह | बै 
लि०--श्लोक सं० २००० । --अ० ब० १०७११ न 
प्रेतकारिणीतन्त्र 


उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 


प्रेमप्रबन्ध | | a 
लि०--प्रमराज विरचित । इलोक सं० १५००1 अपूर्ण । ¬-अ० ब० ९९७०४ 
घ्रोद्गोथागम 
| 


यह्‌ अष्टाविशति (२८) रुद्रागमों में अन्यतम है। टर 


3 
लि०--(१) फेत्कारीय या फेरबीय भी इसके नामान्तर हँ । इसमें मारण, मोहन, 
उच्चाटन आदि षट्‌ कर्मो का प्रतिपादन है। तन्त्रसंग्रह और सुलभतन्त्रप्रकाइ में (२० 
पटळों में) इसका प्रकाशन हो चुका है । --ए० बं० ५९८१) 
(२) शङ्कर-पार्वती संवादरूप। दक्षिण.कालिका का दक्षिणत्व और शिवारूढ़त्व 
का निरूपण, विविध मन्त्रों का निरूपण, उग्रतारा त्रिपुरा आदि की उत्पत्ति 
दशमहा विद्याओं की उत्पत्ति, कालिका का महाविद्यात्व, पूजाविधि आदि, भुवनेइवरी 
आदि महाविद्याओं का निरूपण, गृरुक्रमनिरूपण, प्रचण्डचण्डिका के बीजमन्त्र, पृजन* 
आदि का निरूपणं, षोडशाक्षर आदि मन्त्रों का निरूपण इत्यादि विषय इसमें वणित हं । 
| --नो० सं०. १।२४४' 
(२) २२ पटलों तक अपूण । मुद्रित पुस्तकों में २० ही पटल ह। | F 
| --बं० प्‌० ८३९ ४ 
(४) ईश्वर प्रोक्त, पन्ने ३४ । --जं० का० १०५४ 
( न ) ( क्‌ ) श्लोक सं ९७२, पूण । ( ख ) इलोक सं० ११५३ अपूण ( 
(ग) भरव प्रोकक्‍्त, इलोक सं» १२०० अपूर्ण (?) । (घ)अपूर्ण। ` | ह 
“सें० वि० (क) २४८२३, (ख) २५९७३, (ग)२५१००, (घ) २६३९२१५, 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णेव, पुरश्चर्यार्णव, घ्राणतोषिणी, मन्त्रमहाणंव, ललितार्चन- 
चन्द्रिका, श्यामारहस्य, तारारहस्यवृत्ति, आगमतत्त्वविलास, सर्वोल्लास तथा तन्त्रसार में। 
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| तान्त्रिक साहित्य ४०७ 
'फत्कारीतन्त्र 
लि०--इलोक सं० २००७ | ---अ० ब० १०६२७ ( ग ) 
उ०--श्यामारहस्य तथा कालिकासपर्याविधि में । 
फेत्कारीय 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव तथा तन्त्रसार में । 
फेरवीय 
उ०--ताराभक्तिसुधाणंव, पुरश्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति में । 
> बकारादिबालात्रिपुरसुन्दरीरहस्थ 
लि०--( १) स्द्रयामलान्तर्गत । पूर्णं । | --र० मं० ११३३ 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । --केट्‌. कट्‌. २।८२ 
बटुक दोपदान 
लि०--इलोक सं० ३६, अपूर्ण । ॒ --सं० वि० २६६८० 
बट्कदीपदानप्रकार 


लि०--रुद्रयामलान्तगत, पुर्ण, श्‍लोक सं १७६। 
--सं० विऽ २४००८ 
बटुक दोपदानप्रयोग 
लि०--वटुक-पूजापद्धति के साथ। अपूर्ण। दोनों की संमिलित इळोक सं ० ४५ । 
__सं० वि० २५८४९ 


बट्कदीपदानविधि 

लि०--(क) इलोक सं० ९६, पूर्ण। (ख) अपूण। (ग) रुद्रेयामलीय, ₹लोक 

सं० ७०, पूर्ण | --सं० वि० (क) २१५०८९७, (ख) २५५२, (ग) २६६५० 

बटकदीपविधि 

लि०--श्लोक सं० २४, अपूर्ण | | _.___सं० वि० २४८७० 
बटुकनाथपद्धति 

लि०--पूर्ण । --बं० प० १३८५ 

बटुकन्यास | 


लि०--इलोक सं० १४, अपूर्ण । __सं० वि० २५९१० 
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४०८ तान्त्रिक साहित्य 
बट्कपञ्चाङ्गः पा 
54 --कट्‌. कट. १३६६ ४१. 
बट्कपञ्जर बिहि 
लि०-- | पाकिट कट ३६६ ४ 
| बट्कपञ्चाङ्भप्रयोगपद्धति OF 
लि०---(१) श्लोक सं० १२४८, पूर्ण । १ | 
| -डे० का० ३९० (१८८२-३६ई०),..'।. १ 
(२) --कट. कैट. १३६६ »' ॥ 
* बटुकपटल (उ 
लि०---इलोक सं० ६४, पूर्ण | --सं० वि० २४६९६१ .` ` 
बटुकपुजनपद्धति | ६ 
 लि०--(क ) रामभट्ट विरचित, इलोक सं० १४६, अपूर्ण । i 
(ख) इलोक सं० ६०, अपूर्ण । (ग) श्लोक सं० २८, अपूर्ण । | 
--सं० वि० (क) २५९०५, (ख) २५९११, (ग) ६०७१ 
बट्कपुजनयन्त्रोद्धार | २. ९ 
लि०--(क) पूर्ण। (ख) इलोक सं० ३९, अपूण । | र 
--सं० वि० (क) २६०५७, (ख) २६०६१ 
बट्कपुजादेवता - दुक. 
(वीरसाधन देवता सहित) क 
लि०--श्लोक सं ० ६६, पूर्ण । -+सं० वि० २५९० है. | 
बट्कपुजापद्धति ` - ६ 
लि०--(१) (क) इसमें बटकदीपदानप्रयोग मी संमिलित है। इलोकसं० ६८. ॥ * 
पूर्णे) (ख) बालम्मट्ट कृत, इलोक सं० २०५, अपूण । (ग) इलोक सं० ३१५, अपूर्ण t आ | 
(घ) श्लोक सं० ५६, अपूणं | nO 
--सं० वि० (क) २५८४९, (ख) २५९०७,.(ग) २५९०८, (घ) २५९१२ 


(२) केट. कट. १॥ ३६६, २८२" * त 





य 
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बटक भास्कर 
लि०--(१) (क) रमानाथ विरचित -इलोक सं० ६००० । 
(ख) इलोक सं० २१००, अपूण । 
--अ० ब० (क) ९४९९, (ख) २४९४ 
(२) रमानाथ विरचित, श्लोक सं० ४३९४, प्रुण । 


--सं० वि० २४९६१ 
बटकभरवकल्प 
लि०--इसमें क्षेत्रपालकल्प भी संमिलित है। झलोक सं० १७०, पूर्ण । 
--सं ० वि० २५९१३ 
बटकभरवतन्त्र 
लि०--(१) इ्लोक सं० १२५५, अपूर्ण । --सं० वि० २४५८० 
(२) | | --कैट्‌. कट्‌. १।३६६ 
उ०--सौन्दर्यलहरी-टीका लक्ष्मीधरी में । 
बटुकभेरवतरद्भः 


लि०--इसमें बटूकभे रव-पूजन का विस्तार से प्रतिपादन है। 
--ए० ब० ६४७८ 


बटकभरवदीपदान 

लि०- (१) इसमें बट्कभेरव के लिए प्रज्वलित दीपदानप्रयोग वणित है। 

--बी०क० १३६८ 
(२) भेरवीतन्त्र से गृहीत । - -“ऱकैट. केट. १३६६, २1८२ 
बट्कभेरवदीपदानविधि 

लि०--श्लोक सं० ५६, पूर्ण । --सं० वि० २५९१५ 
बटुकभरवदीपविधि 

लि०--ईलोक सं ० २४२, अपूर्ण । __सं० वि० २५९१४ 
बटुकभेरवपञ्चाङ्ग 


लि०--( १) रुद्रयामलान्तगंत, इलोक सं० ३६२, पूर्ण । 
----र्‌०म॑ ० ४८०५० 
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॥ 011 10% 8. ; ४१० तान्त्रिक साहित्य 
EEN | (२) (क) इलोक सं० १२८, पूर्ण (?) । (ख) इलोक सं० २३४, पुणे । 

i ॥ 1 | --सं० वि० (क) २३९३५, (ख) २४१८८ 
5 Ki [1 1. ७ (३) केट. कट्‌. १।३६६ 

| बटुकभरवपद्धति 
लि०--( १ ) (क) इछोक सं० ३००। (ख) इलोक सं० ५४० । (ग) इलोक 
सं० ५५० । --अ० ब० (क) ९१४५, (ख) ५५९७, (ग) ९९० 
(२) मन्त्रचिन्तामणि प्रोक्त, पन्ने २३ । --रा० प 

बटुक भेर वपुरशचरणविधि 


लि० “उदृण्डमाहेश्वरतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० २३६, पूर्ण । 
_--सं० वि० २३८३९ 


बटुकभरवपुजन 
लि०--इलोक सं ० १८, अपूर्ण । --सं ० वि० २ 
बटुकभेरवपूजनविधि 
लि० "-क्‍्ण्स्लोक | सं० १८०, पूर्ण | --सं० वि० २ ६६६४ 
बटुकभे रवपूजापद्धति 


लि०-- (१) विश्वसारोद्धारतन्त्र मै उक्त, पन्ने २७ । 

“रे ० छू ०५४९२ 
क्ष! (२) (क ) श्लोक सं० १३२, पूर्ण। (ख) इसमें दत्तात्रेयतन्त्र भी संमिलित है 
दोनों की इलोक सं ० १२५४, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ६४५, पूर्ण । 

--सं० विठ (क) २४४९६, (ख) २५२५०, (ग) २५९१८ 
(२) वामदेवसंहिता से गुहोत । कट्‌. कट्‌. १।३६६ 


४ बटुकभ रवपुजाप्रयोग 
ल०--रुद्रयामलान्तर्गत, लोक सं० २१२, पूर्ण । 
--सं ० वि० २५०७७ 


बटुकभेरवपूजाबिधि 
लि०-- --केट्‌. केट्‌ ३।७८ 
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अ ~ जक - | 
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बटुक भेरवबकारादिसहरत्रनाम 
छि०--विश्वसारोद्धार में रुद्रयामळतन्त्रान्तर्गत देवी-हर संवादरूप। इसमें बटुक भैरव 


के वकारादि सहस्त्रनाम वणित हें । --ए० बं० ६७५०९ 
बटक भेरवमन्त्रपुरशचरणसंख्याविचार | 
लि०---इलोक सं ० २ ०८, अपुर्ण । --सं० विर २५९८२ 
बटुक भेर वसस्त्रप्रयोग 
छि०---इलोक सं० ६२, पूर्ण । ---सं० वि० २६२७२ 
बटकभेरवविधान 


तल्ि०---(१) मन्त्रचिन्तामणि में उक्त, इलोक सं० ३७०, पूर्ण । 
नस वि० २६१५१ 


(२) शिवागमसार से गृहीत । कट्‌. कैटू. २।८२ 
बटुकभेर वसहस्रनास 
स्लि०--(१) भैरवतन्त्र से गृहीत । 
(२) रुद्रयामल से गृहीत । कैट कैट्‌. १1३६६, २।७८ 
बटुक भरवापदुद्रणपटल 
लि०---- कट, कट. १1३६ 
बटुकमालामन्त्र 
लि०--इसमें बटुक भेरव-मालामन्त्र वणित है। __ए० बं० ६४७९ 
बटुकस्त वपुरइचरणप्रयोग 
. लि०---इलोक सं० ५७, अपूर्ण । __सं०वि० २६०७० 
बटकादिबलिदानविधि 


छि०--ज्ञानारणव से गृहीत, इलोक सं० ५१, पूर्ण । 
----स० वि० २६४५ १ 
बटुकाचेन गा ' 


त्ति०--इसमें बटुक भैरव के पुरश्चरण, पूजा और दीपदान का वर्णन किया गया है । 
-+-ए० ब० ६४८० 


ककः क न 


||| 
| 
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बटुकाचनचन्द्रिका 
लि १ ) शलोक सं० ६०० । --अ० ब० १०९६१ 
(२) श्रीनिवास विरचित । --केट्‌. केटू- १।३६६ 
बट्कार्चनदीपिका 
लि०--(१) काशीनाथ विरचित, इलोक सं० ६९६, अपूर्ण । 
_--सं० वि० २४० 0७ 
(२ ) काशीनाथभट्ट विरचित । कद्‌ केट १॥२६६ . 
बटकार्चनपद्धति 
५ लि०--( १) इसका दूसरा नाम भैरवाचनचन्द्रिका भी है। बालभट्ट विरचित, 
इलोॉक सं० १५०० | ---अ० ब० १०६५३ 
है (२) (क ) वालभट्ट विरचित, इलोक सं० १८, अपूर्ण । (ख ) श्लोक सं० ३५, 
अपूण । --सं० वि० (क) २६०५४, (ख) २६०५५ 
बट्काचनसंग्रह 


लि०--मट्ट दिवाकर-पौत्र, रामभट्ट-पुत्र बालम्भट्ट (भट्ट ? ) कृत यह ग्रन्थ ८ अचेनों 
(अध्यायों) में पूण है। इसमें बट्क्भरव की पूजा का विस्तार से वर्णन किया गया है 
तथा तान्त्रिक संक्षिप्ततर नित्य होम, भस्मसाधन, स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम के समग्र 
आवतन पर विचार, दिशा-नियम, शान्ति आदि काम्म कर्मो में पूजाविवानं आदि विषय भी 


वर्णित हैं । ५ पी 2७ -+-ए० बं> ६४६६ 
बटुकोपासनविधि 
लि ० श्लोक स० १ ७० 9 अपूर्ण | ~स ० वि ७ २ द्‌ २ ८ ६ 
बद्धयोनिमहामुद्राकथन 


लि०--(१) तोडलतन्त्र के अन्तर्गत यह्‌ शिव-पार्वती संवादरूप है। यह तोडल 
तन्त्र का ३ रा ओर ४ था पटल ही है। इनमें से पहले में तारा की पूजा में उपयोगिनी बद्ध- 
योनि नाम को मुद्रा का उपदेश, मन्त्र आदि तथा उनके जप आदि का प्रकार वणित है एवं 

दूसरे में तारापूजनपद्धति वणित है। इसकी झलोक सं० १५० है । | 
--रा० रा ० ९९५ 


ह अर ने. इ, ` | 
i, _ _ __ 
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बलिकल्प 
लि०--इलोक सं० ४२५, अपूर्ण । इसमें देवी चण्डिका के लिए बलिप्रदान-विथि 
प्रतिपादित है । --टद्रि» कै> १०१७ (ग) 
बलिदान 
छि०---इलोक सं० ८० । —_अ० बo० ४५9२ 
बलिदानमन्त्र 


ल्ि०--इसमें बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी तथा गणपति के लिए बलि प्रदान क सन्त्र 
वर्णित हैं । __ए०्बं० ६२८२ 
बलिदानविधि 

लि०--इलोक सं० ४८, पूर्ण । 
बलिविधान 


लि०--राघवभट्ट विरचित (कालीतत्त्वान्तर्गेत ) , इलोक सं० ३२८, अपूर्ण । 
प —सं० वि० २४३५२३ _ 


स 6 वि ७ २ द्‌ ३ ० ० 


बलिविधि 
ल्ि०--यह बटुकन्यास के साथ है । दोनों की संमिलित इलोक सं० १४ दी गयी हैं । 
दोनों अपूर्ण ह । | --सं०.वि० २५९१२ 
बसवराजोय 
रि०--वी रमाहेश्वरसारोद्धार से गृहीत, इलोक सं ० १७००, अपुण । 
--अ०ब० ७११६ 


बहिर्मातकातन्त्र 


ल्त्ि0--- 
बहुदेवत्य (तन्त्र) 
स्हि०--आरवाटकुळवासी यज्ञ-पुत्र नारायण विरचित । इलोक सं० ४९४० । यह 
२४ पटलों में पुर्ण है। ईझ्वरादि देवताओं की पूजाविधि इसमें वणित है। 
4 8 के ० १००५ 


उ०--सवेदशेनसंग्रह के शैवदर्शन में । 
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४१४ तान्त्रिक साहित्य 
बालबोधतन्त्र 
लि०--काशीनाथ विरचित, श्लोक सं० ६००। --अ० ब० ११२४३ (ख) 
बालभेरवसहस्रनाम 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --कट्‌. कट. ३।७८ 
बालभरवीदीपदान | 
लि०--भरवीतन्त्र के अन्तर्गत । इसमें वाळभेरवी, जो दुर्गा का एक रूप है, के लिए 
प्रज्वलित दीपप्रदान की विधि प्रतिपादित है । --वी० के० १२४९ 
बालरक्षणविधान 
लि०--कपिलसंहिता से गृहीत । -“केट्‌. केट. १॥३७२ 
बालभेरवीसहसत्रनाम 
ल्ि०--रुद्रयामलान्तर्गत, हर-गौरी संवादरूप । इसमें सहस्र नामो द्वारा बालभैखी | 
को स्तुति की गयी है । --नो० सं० १।२४६ 
बालरत्नावली 
लि०--ज्ञानशिव विरचित । --केट्‌. केट्‌. ३।७९ 
| बालाकल्प 
लि०--दामोदर त्रिपाठी विरचित । --केट्‌. कट्‌. १।३७२ 
बालाकल्पलता 
लि० पाएरिलोक सं० ५८, अपूर्ण | -+सं० वि० २४१२४ 
बालाक वच 
लि०--( १) रुद्रयामलान्तर्गत, इलोक सं० १६। --अ० ब० ११४२० 
(२) सिद्धयामलतन्त्र से गृहीत । __--केट्‌. केट. १।३७२, ३।७९ 
बालाख द्भ माला 


लि०--रुद्रयामलान्तगेत, गौरी-ईइवर संवाद रूप । इ्लोक सं० ६५। इसमें 
वाला न्न का परमात्मा द्वारा प्रकीतित परम गुह्य मालामन्त्र (स्तुति रूप) 
प्रतिपादित हे । | --ट्रि के? ११०६ (ख) 


। 
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तान्त्रिक साहित्य ४१५. 
बालाजप 
लि०--(१) इसमें त्रिपुरसुन्दरी देवी के विविध मन्त्र ओर बीजमन्त्रों के जप की 
विधि प्रतिपादित है । पन्ने ४ । -_क०का० ९३ 
बालातच्त्र 
.उ०--पुरश्चर्याणेब तथा आगमतत्त्वविलास में । 
बालात्रिपुरसुच्दरीकवच 


लि०--(१) सिद्धयामल से गृहीत, झलोक सं० २०। 
--अ० ब ६०२६ (ख) 
(२) | --केट्‌. केट्‌. ३।७९ 

बालात्रिपुरसुन्दरीजपहोमादि 
लि०--एलोक सं० २० । अञ वब० १३९१३ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--(१) मन्त्रमहोदधि से गृहीत । इसमें त्रिपुर-सुन्दरी के उपासको की 
आह्विक क्रियावली तथा तान्त्रिक विविद्रों का वर्णेन है] | 

--इ्‌० अ'० २६०२ 


(२) --केट्‌. कट्‌. ३।७९ 
बालात्रिपुरसुन्दरीनित्यपुरश्चरण (पुव॑खण्ड ) 
लि०--इलोक सं० ६०। _अ० ब० ८८६९ 
बालात्रिपुरसुन्दरीनित्यपुजापद्धति 
लि०--रुद्रयामळ से गृहीत, इलोक सं० ६००। __अ० ब० ८०५४ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपञ्चाद्क 
लि०--(१) इलोक सं० ३००। --अ० ब० १०७२३७ 
(२) इलोक सं० ४०७५, अपूर्ण । --सं ० वि० २६२७१ 


(३) (बालासह्रनाम मात्र) यह रुद्रयामल के अन्तगंत उमा-महेश्वर संवादरूप 
है। इसमें बाला त्रिपुरसुन्दरी देवी के हजार नाम वर्णित हैं । 
-+क० का० ९२ 
(४) (क) (बालात्रिपुरसुन्दरीहृदय) यह ज्ञानाणेवतन्त्र के अन्तर्गत है । इसकी 
इलोक सं० ३५ है। बालात्रिपुर-सुन्दरी की पूजा इसमें प्रतिपादित है। 


ति 
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(ख) (वालात्रिपुरसुन्दरीकवच) यह विश्वसारतन्त्रान्तगंत देवी-ईश्वर संवाद- 
Eiht Rb | रूप है। इलोक सं ० २०। इसमें बाला सुन्दरी की स्तुति के साथ उपासक (साधक ) द्वारा 
wl EA’ स्वशरीर के विवित्र अवयवों की रक्षा की जाती है। 
| $ |: | ` __ट्रिः कँ० (क) ११०६ (ग), (ख) ११०६ (ष) 
(५) (क) (बालास्तवराज) इलोक सं० १०। इसमें त्रिपुरसुन्दरी देवी की स्तुति 
प्रतिपादित है । ` (ख)' (बालात्रिपुरसुन्दरीस्तवराज) रुद्रयामल्ान्तर्गंत, शलोक ३०। 
(ग) (बालास्तोत्र) इलोक सं० ३०, रुद्रयामलान्तर्गत । (घ) (वालाष्टोत्तरशत नाम) 

| इल्रोक सं० ३६ । | 

--ट्रि» कै० (क) ११०६ (डो, (ख) ११०६ (च), (ग) ११०६ (क) 

बालात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
उ०--मन्त्रमहोदधि में । 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजनप्रयोग 


कु केकी " 


। 
| 
| 

| 
f 

[4 


स्ि०-- --केट्‌. केट्‌. १।३७२ 
बालांत्रिपुरसुन्दरीपुजाक्तम 
लि०--इसमें बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का विवरण वणित है । 
॥ '--म०« द० ५६७३ 
बालात्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 
लि०---(क) इलोक सं० ६८, पूर्ण । (ख) श्लोक सं० ९३, पूर्ण । इसमें भूतशुर्दि 
भी वर्णित है | से विक (क) २४१७८, (ख) २६०७८ 
| बालात्रिपुरसुन्दरोपुजाविधि 
लि०--इसमें बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि साङ्गोपाङ्ग वणित है। 
=-म० द० ५६८० 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्त्र 
लि" --रलोक स्‌० २५, अपूर्ण | ^ ००,स० वि 6 २ ६ ६ ८५ 
बालात्रिपुरसुन्दरीमन्त्रजपविधि 
लि०--इलोक सं० २६, पुर्ण । --सं° वि० २६४१५ 
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बालात्रिपुरसन्दरीमन्त्रविधि 

लि» --इ्लोक स० २०॥। ---अ० ब० १३९१ र 
बालात्रिपुरसुन्दरीसं क्षिप्तपुजा 

त्रि० -जर्लोक स० ४०० | ----अ० ब० १६८० 

बालात्रिपुरापञ्चाङ्ग 
लि०---इलोक सं० ११५४, पूण । --र० मं० ११४९ 
बालात्रिपुरापटल 
लि०-- (१) रुद्रयामल से गृहीत, श्लोक सं० १५०। --अ० ब० १६९४ 


(२) (क) ज्ञानार्णव से गृहीत, श्लोक सं० ६०, पुणं । 
(ख) श्लोक सं० ८४, पूण । 
--सं० विऽ (क) २४४१९, (ख) २४६२१ 
बालात्रिपुरापद्धति 
सि०--(१) ज्ञानार्णव से गृहीत । इलोक संऽ २०० । 
---अ० ब०-. १३६९४० 
(२) (क) इलोक सं० ९८, अपुण । (ख) श्लोक सं० २१७, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २५७०९, (ख) २६०५६ 


बालात्रिपुरापुजनपद्धति 
लि" -"-ऱ्ट्लोक स० १०००॥ '  +अ० ब्‌० १०४२२ 
बाला त्रिपुरापूजा 
लि -ण्ज्ञानाणंव से गृहीत, श्लोक सं० ९०० | --अ० ब० ५३३५ 
बालात्रिपुरापुजापद्धति | 
लि०--- | --केट्‌. केटू. २1७९ 
म बालात्रिपुरापुजाप्रकार 
ल्ि०--शिवभट्ट-सुत विरचित । श्लोक सं० २००, पूर्ण। --सं. वि. ५२३०२ 
बालात्रिपुराराधनविघि 
छि०--इ्लोक सं० २८०। __अ० ब०६५९ 
२७ | 
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बालात्रिपुराचनपद्धति 
लि०--श्लोक सं० २०० । --अ० ब० ९२७० 


बालात्रिपुरासंक्षेपाचनपद्धति 


जा 





की लि०--इलोक सं० २२० । अ० ब० ९१४ 
बालात्रिपुरासपर्यापद्धति 
|! लि०--इलोक सं० ९०० । --अ० ब० ५३०८ 
बालादित्य | 
लि०--त्रिपुरापूजा'की पद्धति के निदेशक इस ग्रन्थ में ९ मयूख हैं। अन्तिम (९म) 
मयूख में स्तोत्र प्रतिपादित है । --ए० बं° ६३६९ 
बालादेवीपुजाप्रयोग 
र ल्ि०--यह तन्त्रनिवन्ध भी बाळा त्रिपुरसुन्दरी की. पूजा के सम्बन्ध में प्रकाश डालती 
ह्‌ । | केर काण 
बालापञ्चाङ्भः 

लि०---- ( १ ) इलोक सं० ६०० । +अ० ब७० ३४७२ 
(२) रुद्रयामलतन्त्रान्तगत, श्लोक सं० ८५२, पूर्ण । नारि ७० मं० ४८१९ 
(३) (वालाकवच मात्र) इसमेँ बाला त्रिपुरसुन्दरी की स्तुति के साथ साधक के 
शरीर के विविध अङ्गो की रक्षा का विधान है । ++क० का० ८४ 
डी (४) (बालासहस्ननाम मात्र ) इलोक सं० २३० । इसर्मे बाला त्रिपुरसुन्दरी की 
“४ सहस्र नामो द्वारा स्तुति की गयी है। --ट्रि के ११०६ (क | 

बालापटल 
लि०---- ( १ ) इलोक सं० ७५, पूर्ण । __--सं० विल २४८३ 
(२) --कैटू. कैट्‌. ३।७९ 

बालापद्धति 


0 


लि०---( १) (क) इलोक सं० २००। (ख) इलोक सं ० ४३० | (ग) इलोक से 
४३०। (घ) इलोक सं० ४३०। (ङ) इलोक सं० ९०, रुद्रयामल से गृहीत । (व) 
श्रीनिवास विरचित, इलोक सं० ४५० । यह श्रीनिवास विरचित शिवार्चेनचन्द्रिका ती 
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२२ याँ पटळ है। (छ ) चैतन्यगिरि क्कत, श्लोक सं० ९६० | (ज) चैतन्यगिरि विरचित, 
इलोक सं० ९ ६०। (झ) दक्षिणामूतिसं हिता से गृहीत, श्लोक सं० १५० । 

"ण्अ० बळ (क) ९०४, (ख़) ९८०, (ग) २०८, (घ) ५७३३, 

(डः) ५३३८, (च) ५७५८, (छ) ६७०, (ज) ८०५१, (झ) ८०५२ 

(२) | मः रिः २८९ 

(३) इसमें वाला देबी की साङ्गोपाङ्ग सपर्या वणित हू। सहस्रदल-कणिका में बाला 

की सब उपचारों द्वारा मानसिक पुजा कर तत्‌-तत्‌ मन्त्रों से कुलदीपग्रहण आदि का प्रति- 

पादन किया गया है । ->म० द० ५६८१ से५६८३ तक 

(४) दामोदर त्रिपाठी द्वारा विरचित, इलोक सं० ३११, पूर्ण । 


+-न्‍सें० वि० २४० १७ 


(५) चैतन्यगिरि अववूत कृत । कोट कट 1 22 
उ०--पुरश्चर्याणंव में चैतन्यगिरि अवधूत का उल्लेख है। 
बालापद्धतिकवचादि 
लि -क्‍क्स्स्लोक सं० २५५, पूर्ण | ---र० मं० १०७५ 
बालापरमेश्वरोमालामन्त्र 
छि०--- --केट. केट्‌. ३1७९ 
बालापुजनपद्धति 


लि०--(१) (क) इलोक सं० २५० । (ख) ईश्वरानन्द-शिष्य अमृतानन्द 
विरचित, श्लोक सं० २५० । अज बo (क) ८०2८; (ख) १३४३५ 


बालापुजनविधि 
ल्त्रि0--- श्लोक स० २०२, अपूर्ण | ---सं० वि० २४१०९ 
बालापूजा 
लि०--इलोक सं० ३०। __अ० व० ३४७४ 


बालापुजापद्धति (१) 
लि०--( १) इसमें उपासक हारपूजा आदि पूर्वाङ्ग का अनुष्ठान कर श्रीपात्र को 
उठा कर श्रीदेवी को अर्पण कर स्वयं ग्रहण करे, कौल्रपात्र दै एवं शान्तिपाठस्तव कर । 
>>... 40 Xs 
EE नीराजन करें, यों पुजाविधि वणित है। ~ म०्द० ५६४ 
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बालापुजापद्धति (२) 
(२) (क) विद्याराय कमलाकर विरचित, श्लोक सं० १३०। 
(ख) इलोक सं० १५०। (ग) इलोक सं० ७००, रुद्रयामाल से गृहीत। 
_-अ० व० (क) ७२, (ख) ६७८, (ग) १९८ 


बालापुजाविधान 


लि०--महात्रिपुरासिद्धान्त के अन्तगंत उमा-महोशवर संवाद रूप इष रन 1 में, दस 
दिकपाल तथा द्वारपालों की पूजा कर एकाग्रचित्त से भूतशुद्धि करना, यन्त लिखना, य॑ 
के मध्य मैं बिन्दु लिखना, त्रिकोण तथा पट्कोण लिखना बतलाया गत्र है। दक्षिण ओर 
परोत्तम पुजा-द्रव्य की स्थापना कर उसके दक्षिण ओर कळशा स्थापन का विवान किया 
गया है। इस तरह सांगोपाङ्ग पुजा कर उपासक के सकल मनोरथ सिद्ध होते ह, यह 
कहा गया हे । न --म० द० ५६८५-८६ 
बालासन्त्र 

लि०--( १) इलोक सं ० ४० | इस ग्रन्थ के अन्त में त्रिपुर --गायत्री भी संनिविष्ट हैं 
--अ० ब० ३४७१ 

(२) (क) इलोकसं० १९, पूर्ण । (ख) विमलानन्दतरंगिणीतन्त्रातर्गत, इलोर्क 

सं० ७८, पूर्ण । --सं० वि०(क) २४५९७, (सख) 


बालाचंनचन्द्रिका (१) 
लि०--इलोक सं ० ४७०, पूर्ण । --सं० बिञ २६५३ 
बालाचेनचन्द्रिका (२) 


ल्ि०--लाळचन्द्र विरचित, इलोक सं ० ९२६, पूर्ण । | 
--सं० वि० २४०१ ८ 


बालाचॅनदोपिका 

ल्ह क्‍क्ण्लालचर्द्र कृत, श्लोक स० ९६६, पूर्ण । स ° वि ९ २४० १ ८ 
बालाचेनपद्धति 

लि०--यह बाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजनपद्धति है। राण 9 


उ०--पुरूचर्याणंव में । 


बा 





NAN DOU RNS एन 


तान्त्रिक साहित्य ४२१ 


बालारचाकल्पवल्लरी 


लि०---दामोदर त्रिपाठी विर चित, श्लोक सं० १५८, अपूर्ण । 
---सं ० विश २४८२ द 


बालार्चाक्रमदीपिका 
लि०-- ( १ ) श्लोक सं० ७००७ | ---अ० ब० ३०३४ 
(२) इलोक सं० ३८५, अपूर्ण । --सं० वि० २५२६९ 


(३) इसमें वाला त्रिपुरसुन्दरी की पूजा का क्रम भली भाँति विस्तार के साथ 
प्रतिपादित है । क० का० ८९ 





बालार्चापद्धति 
लि०-- (१ ) श्लोक सं० १७८, पूर्ण । --सं० वि० २५३०१ 
(२) नीकण्ठ विरचित । --कैट, कैट. १।३७२ 
 बालाविलासतन्त्र 
स्लि--(१) इस तन्त्र में कालमुखी-विशवक़ील रामकवच, तकारादि स्वरूप 
सह्ननाम आदि अन्यान्य स्तोत्र और कवच प्रतिपादित ह। --बं० प० ११९२ 
(२) कालमुखी-विश्वकीलकवच मात्र । --कट्‌. केट्‌. १1३७२ 
उ०--कालिकासपर्याविधि में । 
बालाशापविमोचनमन्त्र 
ल्ति० --इ्ळोक सं ० £ ®, पूर्ण | --सं ० वि० २४१२६ 
बालाहदयमन्त्रप्रयोग 
ल्ि०--इलोक सं० २०, अपूर्ण । _ सं०वि० २६२७४ 
बालिकाचनदीपिका 
त्ि2--शिवरामाचायं विरचित । ---कैट. कट. १1३७३ 


बाह्यमातृकान्यास तथा महाषोढान्यास 
लि०--ऊर्ष्बाम्तायान्तगत यह विरूपाक्ष परमहंस परित्ना जक द्वारा सिद्ध कियाहुआ 
है। इसमें अकार आदि ५० वर्णों से शरीर स्थित मुख आदि स्थानों में न्यास का 
E वान है । श्लोक सं०७ १५० । __-रा० ला० ३५७ 
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eM (tI बाद्यान्तःपूजाविचार 
He MEE | लि०--इलोक सं० ३०, पूण । --सं ० वि० २६१०९ 
कै क 
i | बिन्दुचक्र 
| | | श्रीकण्डी के अनुसार चलुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम । 
बिन्दुबीजादिविमशों 
लि०--इलोक सं० १८०, अपुर्ण । --सं° वि २६६७६ 
बिन्दुयामल 
लि०0--त्रिपुराहृदय मात्र । --ऊद्‌. कदू. १।३७३ 
| बिन्दुसारतन्त्र 
योगरत्नावळी का मलग्रन्थ । ---ए० बं० ६६०२ 
बिन्ध्यवासिनीपुजाप्रयोग 


लि०--यह ग्रन्थ विन्ध्यवासिनी देवी की पूजा-प्रक्रिया का निर्देशक है । देवी की 
पुजा के नियमों का प्रतिपादन करते हुए भगवती के शूलिनी नाम का भी इसमें संक्षेपतः 


कृष्णानन्द के तन्त्रसार के अनसार निर्देश किया गया हे । --ए० बं ६३९८ 
बिम्बप्रतिबिम्बवाद 
लि० एजेशिनवगुप्त विरचित, पूर्ण । _ डे० का० ४६९ (१८७५-७६ ई० ) 
बिम्बागम 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
बिल्वफलहवनप्रयोग 
लि० ““ईैेलोक स॑ ० १२५ । " -“""अ० ब० १९ ७५५ 
बिल्वमुलसाधन 
लि पूर्ण | न ---सं ० वि छ २४८९९ 
बीजकोष ( १) 


॥ लि०-- (१ ) दक्षिणामूर्ति प्रोक्त । क्रषिवुन्द के प्रश्न पर दक्षिणामूति ने इस बीज 
कोष का प्रतिपादन किया है। इसमें अकार से लेकार तथा क्षक्ार पर्यन्त मालुकावणं 
में मन्त्रबीजत्व का निरूपण है । --रा० रा ० २५७१ 
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( २) इस ग्रन्थ में तन्त्रो में प्रयुक्त होने वाले विविध बीजों. के नाम और रूप दिये 
गये हे । --ए० बं० ६२९६-६२९८ 
(२) दक्षिणामूर्ति विरचित, इलोक सं० १८८, पूर्ण । 
(४) दक्षिणामूति प्रोक्त। दक्षिणामूति कृत वीजकोषोद्धारटीकास हित । 
- कट, कट. १1३७४ 
०-_-पुरञ्चर्याणं न में । 
बीजकोष (२) 
लि०--(१) भूतभैरवतन्त्र से गृहीत । -एए० बं० ६१४५ 
(२) क्रोधीशमैरव विरचित यह ग्रन्थ भैरवतन्त्र के अन्तर्गत है। इसमें उ& श्रीं 
इत्यादि २४ बीजमन्त्रो का उद्धार प्रतिपादित है । --रा० लार ४७९ 
बीजचिन्तामणि 
लि०--हर-गौरी संवादरूप । इलोक सं० २८० और पटल सं० ९। इसमें प्रतिपादित 
विषय हँ--वर्णो की प्रशंसा, वर्णतत्त्व, बीजमन्त्र, मन्तों के उद्धार, वासना, मन्त्रचेतन्य 
निरूपण, ध्यान विशेष आदि । 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा घ्राणतोषिणी में । 
बीजनिघण्टु 
लि०---इसका दूसरा नाम मन्त्रनिघण्टु है । 
“कट. कट. १३७४, २।८४, ३1८० 
बीजमुक्तावली 
उ०--श क्ति रत्नाक'र में इसका उल्लेख है। 


---रा ० छा० २६४ 


++कट्‌. केट. १।३७४ 

बीजवणसंकेत 

| ल्ि०--(१) इसमें बिभिन्न बीज-मन्त्रों के नास और स्वरूप का वर्गन है एवं वैँ ज- 

मन्त्रों, जो तन्त्रो में प्रयुक्त होते हैँ, की सूची (तालिका) भी दी गयी है । 

एउ बं० ६२९६-६२१८ 

£ २) इलोक सं० ६३, अपूर्ण । __सं०वि०२५५६७ 
बीजवर्णाभिधानटोका 

लि०---गोरमोहनभट्ट विरचित । 





__नो० सं० ३।२७९८ 
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मट्टाचार्य (चैतन्यसिह, मल्लमहीन्द्रपुत्र के समकालीन) द्वारा विरचित 
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बीजव्याकरणमहातन्त्र (सटीक ) 
लि०---यह शिव-पावँती संवादरूप है । इसमें छह अध्याय हे । चका तिच 4 
आदि का निर्णय, दीक्षाविघि, पुरश्चरण, जपमाला-संस्कार, कालीपूजा, नित्यहोमविधि, 
कालीकवच, दक्षिणकालीकवच, कुमारीपूजा, कालिकासहस्रनाम, तारामन्त्रश्रकरण, 
तारावासना, ताराष्टक, नीळसरस्वतीकवच, कुलसर्वस्वनामस्तोच आदि अनेक विषय 
वणित हें । 
इस पर उपलब्ध टीकाए-- 
(१) महातन्त्रभावार्थदीपिका खिरिदेशनिवासी रामानन्ददेव शर्मा वाचस्पति 


| 
(२) शैवव्याकरणीयसंग्रहभावार्थटीका-टिप्पणी रामतनुशर्मा (रामानन्द बाचः 
स्पति भट्टाचायं शिष्य) विरचित । --इ० आ० २५७१ 
(३) इस पर रामानन्ददेव शर्मा की टीका है। उस पर उनके शिष्य रामतनु 
की' व्याख्या हे । --केट्‌. केट. २।८४ 
बीजसंकेत 

लि०-- --केट्‌. केट. ३1८० 


बीजागमसारसंग्रह 
लि०--विनायकरहस्यान्तर्गत, श्‍लोक सं० २०००, अपूर्ण । 
--अ० ब० ११३९६ 


पं बीजाभिधान 
ल०---(क) इलोक सं ० ७६, पूर्ण । (ख) इलोक सं ० ५१, पूर्ण । वर्णोच्चा रणविधि 


भी इसमें सम्मिलित है। --सं० वि० (क) २६१२५, (ख ) २६४५४ 
बीजाणेवतन्त्र 
a शाक्तानन्दत रङ्गिणी मे । --केटू- केट १।३७४ 
बीजोपबीजक्टोपक्‌ट 
लि०--श्लोक सं ० २७६, पूर्ण । --सं० वि० २६१५७ 
बृहत्तन्त्र 


लि०-- --केट्‌. कैट्‌- ३।८० 
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बुहत्तन्त्रकोम्‌दी ` 
उ०---सोभाग्यभास्कर में । 
बहत्‌-श्रोक्रमसंहिता 
उ०--ताराभक्तिसुधार्णव, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव तथा तन्त्रसार में। 


| बहत्‌सिद्धान्तसार 
उ०--पुरच्चर्याणंव में । 
बहत्सधातन्त्र 
लि °o—— प्राप्त ग्रन्थ-सूचीः से । 
बहत्स्तवराज 
उ०--तन्त्रसार में । 
बहडुत्तरतन्त्र 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । 
बहद्गोतसीय 
७ ि०---- ( १) शौनकादि-नारद संवादरूप । ३ ६ पटलों में समाप्त । इसमें वेंष्णवा 


को प्रशंसा, अवतार होने में कारण आदि,कृष्ण-मन्त्र की प्रशंसा, बीज आदि के स्मरण का 
प्रकरण, दशाक्षर मन्त्र का ज्ञाने, फल आदि, चिन्तन-स्थान' का निरूपण,वन्दावन के ध्यान 
आदि, आचमन, आसन, भतशद्धि, मात॒कान्यास आदि, सष्टिन्यास आदि, गरुमाहात्म्य 
दाक्षा का क्रम, गहस्थ आदि की दीक्षाविधि, क्ृष्ण-मन्त्र के जप की विधि आदि बहु 

विषय वणित हे ।. --नो० सं० १॥२४८ 


(२) २५वें पटल तक पूर्ण । --वबं० प० १३८२ 
उ०--पुरश्चर्यार्णव तथा प्राणतोषिणी में । 
बह द्ज्ञानाणंव 
उ०--तारारहस्यवृत्ति में । | _ 
बहद्‌भूतडामरतन्त्र 


स्हि०-- (१) उन्मत्तभैरवी-उन्मत्तभरव संवादरूप। २५ पटलों में । इन्द्रजालादिस ग्रह 
रसिकमोहन चटर्जी सम्पादित कलकत्ता सन्‌ १८७९में मद्रित प्रति में १५ ही पटल हं ' 
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कालात्मक सिद्धचक्रमेद, सुन्दरीमन्त्र, सुन्दरीव्यान, भूतिनीसाधन, काळरात्रिसाधन, 
महाभूतचेटिकासाधन, कात्यायनीसिद्धिसाधन आदि कई विषय इसमें प्रतिपादित हें। 


AO wl) |e) ० --ए० बं० ५८६० 
( A | ही (क्र (२). (क) इसमें २२ पटळ पूरे हें तथा २३ वें पटल का कुछ अंश है, अपुर्ण । 
| ! (ख) २५ वें पटळ पर्यन्त, पूर्णं । --वं०प० (क) १८६, (ख) १३९४ 
| बृहद्मत्स्यसूक्त 
उ०--पुरश्चर्यार्णव तथा मन्त्रमहाणंव में । 
बहद्‌योनितन्त्र 


लि०-- ( १) पार्वती-ईश्वर संवादरूप । इसमें बुहद्योनितन्त्र का माहात्म्य, प्रकृतिकी 
योनिरूपता, सर्वदेवमयता तथा सर्वतीर्थमयता का प्रतिपादन, उसमें सब शक्तियां की 
स्थिति, उसके पूजन से लक्षपीठ-पूजा की फल-प्राप्ति कथन, उसको' पुजा के काल आदिका 
eT उसके न॑ [म-कीर्तन का फल कथन, महादेव की लिङ्गरूपता कथन, आस्विन शूर्वर 
नंवमी को तत्‌-तत्‌ नामों से यक्त गीत गाने पर विशेष फळ-प्राप्ति कथन,पञ्चतत््व से 
योनि की.पूजाविधि, योनिम॒द्रा आदि तथा षट्चतक्रों मे उसके चिन्तन का फल, योनिकवच 
मन्त्र, घ्योन आदि का प्रतिपादन, कुळज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति कथन इत्यादि विषय वणित हँ। » 
| नो ० सं १ | २४९ 

( २ ) ( क ) शलोक सं०५००॥ ( स्त्र ) श्लोक सं० ३००। ( ग) इलोक सं ० २००। 
--अ० ब० (क) १०१७९, (ख) १०१९०, (ग) १०२४९ 

उ०--सर्वोल्लास में । 


बुहद्योनिरहस्य 
उ०---प्राणतोषिणी में । | 
| बहद्रुद्रयामल 
लि०-- (१) श्रीक्ृष्ण-नारद संवादरूप। ४ खण्डों में है। इसके २ य खण्ड में ३० 
अध्याय ओर ४थ खण्ड में ५ अध्याय हे ) bi, —_—एo बं० ५८ ६६, ५८६७ 


(२) पञ्चाननदेव की उत्पत्ति किससे होती है, नारदजी के इस प्रश्न पर अगव 
द्वारा पञ्चानन के जन्म आदि तथा भूमिप्रवेश आदि का निरूपण,ब्राह्मण पर दण्ड आदि की 
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निरूपण, ब्राह्मण के शोक को दूर करना, पुजा-प्रकाश आदि का निरूपण,मालिकोपाख्यान, 
तुतउनदाने आदि, टविजागमन आदि, वर-्रार्थना आदि,नरध्वज की पुतरोत्पत्ति, न रध्वज को 
परम आनन्द, यात्रा के आरंभ का निरूपण, दूतवघ,वीरसेनवध आदि का निरूपण आदि 
बहुत विषय हे । --नो० सं० १।२५० 
बहन्चिधिदशन 
लि०---इस ग्रन्थ की विषय-सूची देखने से प्रतीत होता है कि यह पूर्ववरणित निधिदर्शन 
के तुल्य ही है। निधि-कमं में उत्तम सहायको तथा निन्द्य सहायको का वर्णन, निघि-स्थानो 
का वणेन आदि विषय इसमें वणित __ए० बं० ६५६५ 
बहन्चिर्वाणतन्त्र | 
ल्ि०---(१) चण्डिका-शे्ठःर संवादरूप यह तन्त्र १४ पटलों में पुरण है । उनमें 

प्रतिपादित विषय ह--ब्रह्माण्ड-वर्णन, सव्टिनि सूपण, प्रकृति की प्रशंसा, गोलोकादि का 
कथन, ञाने-पदाकथन', उक्त पद्म के ऊपरी भाग का विवरण, तत्त्व-ज्ञान कथन, वैष्णव 

तत्त्व कथने, दशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य, अवधूत-लक्षण कथन आदि | 
---रा० ला० २७४ 

बहन्नीलतन्त्र 

०---( १) यह शिव-पा्वती संवादरूप महातन्त्र चतुःषष्टि (६४) महातन्त्रो में 
अन्यतम तथा २३ पटलोंमें पुर्ण हे । श्लोक सं० ३२२५ । इसमें प्रतिपादित प्रमख विषय 
हनन सरस्वती बीज आदि, स्नान, तिलक आदि का प्रकार, एक त्रिङ्ग स्थान का 
लक्षण, साधने योग्य स्थान, नील सरस्वती पुजाविधि, पुष्प,त्रिविध गुरु, बलिदान-मन्त्र 
सन्ध्या का प्रकार, अष्टाङ्गप्राणायाम-लक्षण, दीक्षाविधि, दीक्षाकाल, स्थान, नक्षत्र आदि 
ई निरूपण, पुरश्‍्चरणविघि, काम्यपूजाविधि, द्विजो के लिए सुरापान में प्रायस्चित्त 
पीठपुजाविधि, कौलिकार्चन-माहात्म्य शक्तिपुजाप्रकार्‌, कालिका, रटन्ती, अन्नपूर्णा 
आदि की पूजाविधि, षट्कर्मनिरूपण, ज्योती-रूप .दर्शन के उपाय, निग्रह के उपाय, 


वरङाीकरण, शान्तिस्तोत्र आदि । __रा० ला० १६५५ 
(२) इलोक सं० २००० | छी _ अ० ब० १०१६० 
(३) महाकाल भैरव प्रोक्त । __जं० का० १०५९ 
(४) श्लोक सं० ३२१४, पूर्ण । __सं० वि० २४९७६ 


उ ०--प्राणतोषिणी में । . 
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बोधपञ्चाशिका 
लि०--अभिनव गुप्त क्कत। पूर्ण । 
>>>ड० का० ४७० ( १८७५-०७६ ई० ) 


बोध-विलास 
लि०--ह षंदत्तसू नु क्कत । पूर्ण | डळ का० ४७२ ( १८७५-७६ ० ) 
ब्र हाज्ञानतन्त्र 


(२ ) यह उमा-महेश्वर संवादरूप हे । पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश 
ये पाँच तत्त्व किससे उत्पन्न होते हैँ फिर सृष्टि कहाँ लीन हो जाती है ! पावंतीजी के 
इत्यादि प्रइनों का उत्तर देते हुए भगवान्‌ शङ्कर ने इसमें शारीरिक पदार्थो में चन्दर, सूय 
आदि वाह्य पदार्थो की भावना आदि से ज्ञानोत्पादन का प्रकार बतलाया है। श्लोक 
सं० १२०। ` ---रा० ला ० ४११ 

उ०---प्राणतोषिणी में । | 


ब्रह्मत्माननिरूपण 
लि ०---इलोक स० १ "५ i अपुर्ण | ——सo० वि ० २ द्‌ द्‌ ९ १ 
ब्रह्मज्ञानमहातन्त्रराज . 
स्लि०--(१) यह्‌ शिव-पार्वती संवादरूप है। पाएम 


( श्र ) पावतीजी' के इस प्रश्‍न पर कि किससे सृष्टि होती' है § किससे उसका विनाश 


होता हु आ प्ट-सठ्र > श् यन है 
टाला हं गार सृष्टि-संहार से वजित ब्रह्वाज्ञान कैसे होता है? भंगवान्‌ का तान्त्रिक क्रम 
से ब्रह्मतान कथन । 


अन्‌ ---रा ० छा०0 ४०८ 
( २ ) पाचव पटल तंक | अपूर्ण | बंश पण १६२५ 
है गट. के 
( ) —-क्रट्‌. कट्‌. १।२८० 
उ०--प्राणतोषिणी में। 
ब्र ह्वाज्ञानशास्त्र 
सि०--नन्दीशवर भाषित । इममे अनाहत नाद १० प्रकारं. का बतलाया 
गया हे | | -+ए० बं० ६१२७ 
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ब्रह्मतान्त्रिक 
स्ति०--इलोक सं० ६०६। इसमें गायत्री तथा अन्यान्य मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता, 
वीज, शक्ति, तत्त्व, वर्ण, स्वर, मुद्रा, फल, कीलक आदि दिये गये हैं। | 
टि ०कै० १००७ 
ब्रह्मनारदसंवाद 
उ०--पुरश्चर्यारणव में । 
ब्रह्मनिरूपण 
स्हि०-- ( १) चण्डिकाशंकर संवादरूप । ` यह्‌ विभिन्न तन्त्रों के खण्डों ( भागों) से 
निमित है। सृष्टि, चक्र, नाड़ी और शक्ति की पूजा का प्रतिपादन करता है। 
---ए० ब० ६२७५ 
( २) अपूर्ण | रा 
ब्रह्मयामल 
लि०--(१) किवदन्ती है.कि पूणे ब्रह्मयामल १२५००० इलोकात्मक है ओर वह 
सन्त्र के पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पर्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, ऊर्ध्वाम्नाय आदि छहों 
आम्तायों से सम्बद्ध है। यह केवल १२००० इलोकात्मक उसका एक अंश मात्र है और 
संभवतः केवल पर्चिमाम्नाय से ही सम्बद्ध है। यह १०१ पटलों में पूर्ण है। पुष्पिका में 
लिखा है--'महाभैरवतन्त्रे विद्यापीठे ब्रह्मयामले नवाक्षरविधाने पिचुमते द्वादशसाहस्त्रिके 
एकोत्तरदाततम: पटल: ।' श्लोक सं० ३५०, अपूर्ण । 


| 
if 
१ || | 
| 
||| 
। 
। 
| | 
ih 
। 


---ने० द० २३७० 
(२) शिव और ब्रह्मा संवादरूप । १२५००० इलोकात्मक विद्यापीठ पर अव- 
तारित ब्रह्मयामल के ४ अध्याय भर इसमें हैं। | __ट्रि० कै० ११०३ (ख) 


उ०-जतारारहस्यवृत्ति में । 
ब्रह्मयासलतन्त्र या यामलतन्त्र 
स्ि०--(१) स्वरोदय. स्वरशास्त्रविषयक ग्रन्थ है । मात्रास्वरचक्त, वर्णस्वर- 
चक्र, जीवस्वरचक्र, राशिस्वरचक्र, भेदनस्वरचक्र, ऋहतुस्वरचक्र, पक्षस्वरचक्र, तिथिः 
स्वरचक्र आदि ५७ स्वरचक्रों का इसमें वर्णन है। __ए० वं० ५८१२९ 
(२) ब्रह्मयामलतन्त्रे आचारसारप्रकरण, ब्रह्मयामलतन्त्रे ऊध्वंजननशांति, °गह्ल 
कवच, ०चैतन्यकल्प, ०जानकीत्रलोक्यमोह्नकवच, ०त्रैलोक्यमंगल सूर्येकवच, चारायणः 





शी . 
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प्रश्‍नावली, ०रकारादि सहस्रनाम, ०रामकवच, ०रामत्रैलोक्यमोहन कवच, ०राम- 
सहस्रनाम, ०सर्वतोभद्र चक्र, ०सूर्यकवच । केटः स १।३८२ 
(३) ब्रह्मयामळतन्त्रे गायत्रीकवच, ०्रैलोक्यनाथमोहन कवच, ०दुर्गाकवच । 
--केट्‌. केट्‌. २।८६ 
श्रीकण्ठी के अनुसार यहचतु:पष्टि (६४) तन्तरों में अन्यतम है । 


ब्र ह्वाशम्भुपद्धति 
(ब्रह्मशम्मु विरचित) -्केट्‌. केट. ३८२ 
उ०--वेदज्ञान द्वारा आत्मार्थपूजापद्धति में इसका उल्लेख किया गया है । 
ब्रह्मशापविमोचनमन्त्र 


लि०--इलोक सं ० १५, पूर्ण । ब्रह्मास्त्रविद्या भी इसमें संमिलित है। 
--सं० वि० २४२७१ 
ब्रह्म संहिता 
लि०--- (१) यह कपिञ्जल-मार्कण्डेय संवादरूप, मार्कण्डेय-नारद संवादरूप और 
ब्रह्म-नारद संवादरूप है । यह वैष्णव तन्त्र है । अन्य वेष्णव ततन्त्रो के समान यहभी 
दक्षिण भारत में ही प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम वेष्णवरहस्य है । इसमें बहुतसे न 
प्रतिपादित हे, जो अब भारतवर्ष में धारावाहिक रूप से प्रचलित हें। अन्त में इसमें 


मन्दिर और मूति-निर्माण के विषय में भी कहा गया है। 
इसके विषय है--शारीरिकब्रतकल्पना, न॑व व्यूहावतार, पुण्यविधिनिणय, चातुर्मास्य 


ब्रतविधान, पवित्रारोहण, ज 
कल्पन्त, यमपुरीमार्म 


(२) यहक्क 


यन्त्यष्टमीव्रत, युगावतारब्नरत, मासोपवास, भीष्मपंचक- 
” यमदूत, नरकयातना आदि। | +जनें० द० १1३८० (ख 0 
“गषुजा पर रचा गया हे । कहा जाता है कि इसमें १०० अध्याय हे । इ 
बहुत-से उपनिषदो के उद्धरण उद्धत हें। इस पर रूपगोस्वामी की दिगूदशिनी टीका है। 
्रह्मसं हिता में गोपालकवचपञ्जर तथा नसिहकवच । -केटू. केट. ३८९ 
उ०---पुरश्‍चर्याणिव, त| राभक्तिसुधार्णव, तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविलास में । 

| ब्रह्मसन्धान 
“केन्द संवादरूप । २८ पटलों में पूर्ण । उत्क्रान्ति-निर्णय, ज्िस्थानों में 
स्थित ब्रह्म का निर्णय, प्राणनिर्णय, दो अयनों का निर्णय, ग्रहणनिर्णय, निष्प्रपञ्च समरस, 
मूतों की उत्पत्ति पर विचार आदि विविध विषय इसमें वणित हे । -णए० बुं० ५९९० 


लि०-- शिव- 
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ब्रह्मसिद्धान्त या ब्रह्म सिद्धान्तपद्धति 


Be स्लि०--( १) इल्रोक सं० ५००। इसमें प्रतिपादित विषय हे-अनाम ओर अव्यक्त 
का ण सचा सुण, नहा ओर उसके गुण, ब्रह्माण्डपिण्ड से शिव की 
व i भैरव के श्रीकण्ठ आदि की उत्पत्ति, उनसे पञ्च तत्त्व रूप प्रकृति- 

ह , व्तुधा, तृषा आदि का कथन, अन्तःकरण और उसके गुणों का कथन, सत्त्व, 
को ₹ तम, महाकाल जीवात्मक पञ्चकुलेश और उसके गुणों का कीर्तन, जाग्रत्‌, स्वप्न, 
की अवस्थाओं का निरूपण, इच्छा, क्रिया आदि पाँच गुणों में प्रत्येक के पाँच पाँच 
गु 'ूपण, कर्म, काम, चन्द्र, सूये, अग्नि--इन पाँचों का, इनके गणों और कलाओं 
का कथन' । | at ला० ७७० 

(२) * --केट्‌. कैटू. १1३८३, २।८६ 
ब्र ह्याण्डकल्प 
| ल्ि०--इसमें रासायनिक विधि से चाँदी बन एना, पारे की विविध औषधियाँ बनाना 
एवं अन्यान्य एन्द्रजालिक कारनामे प्रतिपादित हुँ। 
शनि या भौम-वार को नरमुण्ड (मनुष्य की खोपड़ी) लावे। उसका जतन से कपड़- 
छान चूण कर मिट्टी के चिकने बतंन में रखे इत्यादि बहुत-सी विधियाँ कही गयी हें। 


_-बी० कै० १२५१ 

ब्रह्माण्डज्ञानतन्त्र | 

५ लि०--पावं ती-ईश्वर संवादरूप । श्लोक सं० २४० । पाँच पटलों में पूर्ण है 
इसमें ब्रह्मतत्त्व का निरूपण हे । --रा० ला० २४८ 

ब्रह्माण्डज्ञानमहाराजतन्त्र 
लि०--- | | --कैट्‌. कट १। ३८७ 
ब्रह्माण्डतन्त्र 
लि0--- ) | ` कटू. कैट १1३८७ 
(त्र ह्याण्डनिणेय ' 


लि०---ब्रह्मयामल में उक्त, ईइवर-पार्वेती संवादरूप । इसमें संक्षेपतः सृष्टि-श्रकरा 
EF प्रकाश डाला गया है । __नो०्सं० ४१८२ 





ens 
= 
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ब्रह्मएण्डयासल - 
लि०--पञ्चमी-साध न मात्र । “कट. कट. १३८८ 
ब्रह्मास्त्रकल्प 
लि०-- --कॅट्‌. केट १॥३८९ 
ब्रह्मास्त्रकवच 
लि०-- --कट. केट. १॥३८९ 
ि ब्रह्मास्त्रकायसाधन 
ल०--- --कैट- कट १1३८९ 
ब्रह्मास्त्रपद्धति 
लि०--'कृष्णचन्द्र विरचित । --केट्‌. कट. १।३८९ 
ब्रह्मास्त्रपुजन 


. लि० मयूर पण्डित विरचित, इलोक सं० ४८९, पूर्णं । 
__सं० चिञ २४००२ 
८ ब्रह्मास्त्रविद्या 
में 5०--(१) यह्‌ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, उन्मादन आदि के सम्बत 
वगलामुखी देवीः क डे 
डा दवो की पूजा-प्रक्रिया का प्रतिपादक है। 
ए ० न० ६२३९ ३ 
(२) दक्षिणामूतिसंहिता के अन्तर्गत, इलोक सं० १४०, पूर्ण । 
४००0 विउ २५९७२ 
लि०---- ब्रह्मास्त्रविद्यानित्यपुजा 
उपासकाः म गवानन्द यति के शिष्य द्वारा विरचित, इसमें वगलामुखी देवी कें 
भ पालनीय (करणीय) प्रातःकृत्यों का प्रतिपादनपुर्वक वगल्गामुखी की 


पुजा-प्रक्रिया वणित है । --ए० बं० ६३९४ 
के ब्रह्मास्त्रविद्यापुजापद्ध ति 1112 
--केट्‌. केट. १३८९ 
हा. ब्रह्मास्त्रविधानपद्धति Yn 
--कट्‌- केटू- १।३८९ 








मदन 


ड > बि ० “22 > क 
--- ८५ ——— —— = =. aa कक 
ज्य Mo > »>>>>_ज>>>न् 22000. ENT 


न oo 






तान्त्रिक साहित्य RR 







ब्रह्मास्त्रसहस्र नाम 





ब्रत्मास्त्रसूत्र { दीपिका) 






छि०--शाङखायन विरचित, सूत्र सं० १४५ । --अ० ब० १२३७९ 1 
ब्राह्मणचिन्तासणितन्त्र 





(२) इलोक सं० १८३, पूण, (पटल १ से ३ तक ) । 
--सं० वि० २५२५७ 


ब्राह्मोकला 
यह चतुःपष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है। 
ब्रा ह्योतन्त्र 
उ०---यह उल्लिखित है । ताकैँट्‌, कैट्‌, १२८९ 
भक्तव्रातसंतोषक 


लि०--इसका दूसरा नाम प्रयोगरत्नाकर है। इसके रचयिता प्रेमनिधि पन्त है । 
केट केट्‌. २।७९ 


भक्तिकुलसवंस्व 
 स्ि०--शिव-पार्वती संवादरूप। पार्वंतीजी के यह प्रश्न करने पर कि जिस साधन से 
साधकों को उत्तम गति प्राप्त होती है ? भगवन्‌, वह साधन मझे बताने की कृपा कोजिए। 


भगवन्‌ शिवजी ने उत्तर में कहा---एजा, ध्यान, जप, बलि, न्यात, धूपदीप, भूतशुद्धि, 
. फुप्प, चन्दन, हवन आदि के बिना जिस साधन से देवी प्रसन्न होती है और साधकों का 
कल्याण होता है, वह तारा-सहस्रनाम है । उसी सहस्रनाम का इसमें प्रतिपादन किग्रा 
गया है । __नो०सं० ४1१८७ 
| भक्तितन्त्र 
उ०--सौभाग्यभास्कर में । 
भक्तिमञजरी 
उ3०--आगमतक्त्वविलास में । 
२८ 
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छ ति 
भक्त्यानन्दैकाक्षर “>अ० ब० ८०५० 
लि०--श्लोक सं > ३००, (२ प्रकरण मात्र) । 
भगपुजाविधि ---सं० वि० २६३५४ 
लि०--श्लोक सं०. ८ ह, अपूण | 
भगमालिनीसं हिती 


(ल०--यह नि स्याषोडशिकार्णव का एक भाग 


+ न १ ज; 
। द्वात्रिशव्कोटिविस्तीणं नित्या- 


| याम्‌ । "णइ० आ० २५४९ 
बोडशिकाणवे तन्त्र भगमा त्रिनी संहितायांशतसाटै खिरक 
भगवतीपुजाविर्धि _ 
न —— 0 
लि०--इसमें दुगदिवी की पूजाविधि प्रतिपादित € के 
रा यत्तरतन्त्र 
लि त वक्‍्क्शाप्त ग्रन्थ-सूची से। 
97 १ ----< 
भगवत्स्तुति ग 
यति कृत । 
लि०---रामकृष्णानन्दतीर्थ-शिष्य सत्यज्ञानान नई तीज ९ 
| | -““इ० आ० २६२७ 
भगदवद्वधस्त्र मन्त्रपटल | 
--र० मं० १०५३ 


लि०---डामरततन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० ३०, पूण । 


| | भगवंद्नामामतरसोदय RE. 
लि०-- (१) विञ्वाविकेन्द्र-शिष्य वोवेन्द्र सरस्वती कत, शक स० २००। 


(२) 
भद्रकाली चिन्तामणि 
लि०--( १) इलोक सं० १४६४, अपूण । 
(२) इलोक सं० ८१० । 
(३) 
भद्रकालीपञ्चाङ्कः 
लि०--इलोक सं० ३७४, पूर्ण । 


--अ० ब९ ६६८० 
--केंटू. कैट. १३९४ 


---र० मं ० ४८४५ 
--ड० का० २१७ 
--भ. रि. २८५ 


__र० मं० ४८४४ 
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भद्रकालीप्रयोग 
लि०--वीरतन्त्र के १४ वे पटल के अन्तर्गत, पूर्ण । यह ललितारहस्य के साथ 
संमिलित है । --सं० वि० २५७५१ 
भद्रकालीसहस्रनाम 
लि —— ——भण रि ० २०७ 
भद्रतच्त्र 


लि०--देवी-शिव संवादरूप । इसमें वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन आदि 
के साधनाथ मन्त्र और विधियाँ निदिष्ट हैँ । ---ए० बं० ६०८९ 


भद्रदीपक्तिया 


लि०--इलोक सं० १५५०। सात्त्वत आदि विविध तन्त्रों में बणित दीपाराधने 


क्रिया का इसमें उल्लेख है । --ट्रि०क० १००९ (क) 


भद्रदीपदोपिका 
लि०--नारायण कृत । श्रीकण्ठ प्रस्तुत ग्रन्थकार के प्रेरक थे । ग्रन्थकार ने अपने 
पिता की आज्ञा से कोलभूपाल द्वारा अनष्ठित यज्ञ में भाग लिया था । यह भद्रदीपक्रिया 
नारायण से पृथ्वी ओर नारद को प्राप्त हुई। उन्होंने इसका अपने भक्तों में प्रचार किया । 
इससे मनुष्यों के धम, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ शीघ्र सिद्ध हो जाते हे । 
ट्र ० के० १०१० 
भगशिखा 
उ०--तन्त्रालोक, शिवसूत्रविमशिनी तथा साम्बपञ्चाशिका में । 
भवानोकवच 
लि०--(१) इलोक सं० १५, रुद्रयामल से गृहीत, इसकी तीन प्रियां हे । 
--अ° ब० ३४७७, ८७९१ और १३८६८ 
(२) रुद्रयामलान्तगत । श्लोक सं० २८, पूण । 
| --र० मं० १०९४ (क) 
(३) --कैट्‌. कट्‌. १।३९९, ३।८५ 
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भवानीपञ्चाङ्गः 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत । इलोक सं० ६३०, पूर्ण । 
__र्‌०मं० ४८१% 
भवानीपुजापद्धति 


लि०--( १) रुद्रयामलतन्त्रान्तगत । श्लोक सं० २२०, अपूर्ण । 
र 0 मं ७ हॉ ८ ६ द्‌ 


__केट. केट १॥२९९ 


य 
~ 
i 


भवानीप्रयोग 


ल्हि०--इलोक सं० लगभग ७०, पूर्ण । भवानीयन्त्र भी इसके साथ सँ है। 
__संण्वि० २६५१४ 


भवानीसहस्रनामपटल 
लि०--स्ट्रयामलान्तर्गत, श्लोक सं० ७८, अपुर्ण । _-सं० वि० २९६७६ 
भवानीसहस्रनामबीजाक्षरी 

ल्ि०--इलोक सं० ३३६। --डे° का २३६ 
भबानीस्तवराज 

लि०--(१) रुद्रयामलान्तगत । --ए० बं० ६७०९ 

(२) _ कैट, कट 
भवानीस्तवशतक 

i ल्ि०--इलोक सं० १५०। सौ इलोकों वाले इस भवानी-स्तव से सौ कमलो द्वारा 

देवापुजा करने पर प्रचुर पुण्यलाभ होता है । --रा० ला० २७८ 

| भवानीसहस्रनासस्तोत्र 

कि ०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत। यह स्तोत्ररत्ताकर रय भाग में प्रकाशित हो 

चूका है । _--ए० बं० ६७०० 

(२) पूणं । | --वं० प० १६०० 

(२) (क) श्लोक सं०२ २४, पूर्ण ।(ख) इलोक सं ० १९०, पूर्णं । (ग) इलोक से ० 


२५९ पूणे । 
--र० मं० (क) ५०३४ (ज), (ख) ४७६७ (ख), (ग) १०४४ 
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(४) स्द्रयामल से गृहीत, इलोक सं० २०२, अपर । ड ° का० ७६६ 


है हू नाम। 
(५) रुद्रयामल से गृहीत। दे०, सकारादिसहलन न 


भागशमत 
उ०--जन्ममरणविचार में। 


भरद्वाजसंहिता या भरद्वाजस हिता 
-लि०--(१) इसमें चार अध्याय है । उनके अतिरिक्‍त इसमें एक परिशिष्ट है । 


उसमें भी चार अध्याय हुँ । | 0७४४ पक ० आ० २५३५ 
(२) ४००० इलोकात्मक यह संहिता चार अध्यायो में पुण हे । इसमें न्यासोपदेश 
विस्तार से वणित है। वोऽ सं० ४।१९७ 


(३) इसमें वणित विषय हे--आत्मसमर्पण ही भगवान्‌ को प्रसत्त करने का उत्तम 


उपाय है, यह कथन, सब वर्णो के अधिकार, शरणागति का स्वरूप, दोक्षादि-विधि, | 


प्रप्त पुरुष की वृत्ति का निरूपण आदि । wR EE 

(४) इसमें कुल ८ अध्याय हूँ। चार अध्यायो में न्यासोपदेश है और चार अध्यायो 
में परिशिष्ट । इलोक सं० ६८० । तद्रि कै १७१ १ 
(५) पञ्चरात्र, इसमें कातिक-माहात्म्य है । तै म० १९४४ 
(६) चार अध्यायो में । कद्‌. केट्‌. २।९७ 


भावचिन्तामणि (१) 


लि०--(१) इसमें ६ पटल हे तथा वालकों की. जन्मकुण्डली के अच्छे-बुरे फल उनमे 
वणित हे । यह किसी बड़े ग्रन्थ का एक अंशमात्र प्रतीत होता हे जो संभवत: सन्तान- 
कल्पदीपिका के नाम से प्रसिद्ध है । ्ण्ण० बं० ६०३७ 
(२) श्लोक सं० १३३ । यह केवल षष्ठ (छठा ) पटल मात्र है। इसका नामान्तर--. 
सन्तानदी पिका भी है । यह ग्रन्थ छह पटलों में पूर्ण है । इसमें वणित विषय है--पुत्र की 
उत्पत्ति में प्रतिबन्धक शाप के मोचन का प्रतिपादन तथा पुत्रोत्पादक ग्रहयोग का वर्णन \ ] 
-क्‍क्ण्राळ्ला० १५२० 

(३) भावचिन्तामणि या सन्तानदीपिका । त केट्‌, केट, १४०७ 
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भावचडामणि (२) 
लि०--(१) रामकण्ठ-शिष्य विद्यानाथ कृत । इसमें दिव्य, वीर और पशुभाव 
के संकेत और उनके भंद वणित हे । दिव्य, वीर और पशुक्रम से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले 
भावों के लक्षण भी कहे गये हँ । --नो० सं० ४२०० 
(२) विद्याकण्ठ (?) कृत। इलोकसं० लगभग ३४००, पुर्ण । 


--र० मं० ५२२१ 
(३) इसमें दिव्य, बीर और पशु नाम से प्रसिःद़् पूजा-भेदों का वर्णन है (केव 
१२ वा पटल उपलब्ध है) । --ए० बं० ६२७२ 


उ०--पुरञ्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, आगमकल्पलता, तारारहस्यवृत्ति, सर्वोल्लास, 
आगमतत्त्वविलास, कुळप्रदीप, ताराभमक्तिसुवार्णव, तन्त्रसार तथा रहस्याणेव में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषप्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम है । 
भावचडार्माणसंग्रह 
लि०--विद्याकण्ठ कृत । “जद. कट. २९३ 
भावदीपिका | 
1 लि०--पुप्कर-पोत्र तथा जनादंन-पुत्र अच्युत धीर विरचित । सकल साधनाओं 
में भाव की आवश्यकता है। भाव को जाने बिना किसका किस कर्म में अधिकार है यह 
जानना संभव नहीं है | एंसी स्थिति में सब लोग भ्रष्ट से होकर जाति, धन आदि सभी कां 
वेदविरुद्ध रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ भाव का इसमें निरूपण 
त गया है। दिव्य, वीर और पशु के क्रम से भाव तीन प्रकार के होते हैं। उन भोवों को 
x उत्तम, मध्यम और अघम जाति के अन्तर्गत माना गया है। इसमें भाव के निय 
से हा साधक सिद्धिलाभ करता है, यह विचार करते हए ब्रह्मज्ञान सें ही अभीष्ट सिद्धिही 


सकती हे यह निरूपित है । -~नो० सं० ४।२०१ 
भावनाप्रयोग 

लि०--भास्करराय कृत, इलोक सं० ३४०, पूर्ण। . --सं० वि० २५०६१ 
भावनिरूपण 


लि०--इसमें भावचड़ामणि, निरुत्तरतन्त्र तथा कुब्जिकातन्त्र के उद्धरण हैं | 
रामगति सेन की तन्त्रचन्द्रिका, जो तन्त्रसंग्रहग्रन्थ है, का संभवतः यह एक भाग है। 
| लाए ० ब० ट्‌ २७४ 


७ 
रायबा ed 
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भावनिणेय 
छि०--शङ्कराचार्य क्त, इलोक सं० २०५, पूर्णं । --सं० वि० २५१५० 
उ०--पुरश्चर्यार्णंव तथा भक्तिसुधातरङ्गिणी मैं । 
भावनिरणयोपाख्यान 
ल्ल" --स्लोक स० २०० । ---अ० ब० १०१५ द्‌ 
भावनोपनिषत्प्रयोगविधि 


लि०---(१) भास्करराय विरचित प्रयोगविधि नामक टीका सहित भावनोपनिषत्‌ । 
यह प्रकाशित हो चूका है। अन्य विवरण उसमे देखे । जप-प्रयोग इसमें अलग से संलग्न 
है। उसमें लिखा है---पात्रासादन तथा कुरूदीपनिवेदनान्त पुजा कर जप करना चाहिए । 


--ए० बं० ६९१ ३२३ 
(२) भास्करराय कृत । __कैट्‌. केट २॥८८ 
भावप्रकाशपरिशिष्ट 
उ०--मन्त्रमहार्णंव में । 
भावसार 
ल्ि०--इसमें अध्यायों के बदले अभिप्राय हैँ। केवल १म अभिप्राय ही उपलब्ध है। 
विषय है--परा विद्या की साधनविधि । __नो०सं० ४।२०२ 


भावाथेदीपिका'( १) ` 
स्हि०-यह्‌ ब्रह्मानन्द कृत आनन्दलहरी-टीका है । | 
--कैट्‌. कटू. १1४०९ 
भावार्थदीपिका (२) 
श्रीरामानन्द वाचस्पति भट्टाचाय कृत वीजव्याकरणमहातन्त्र की टीका । | 
| __इ० आ० २५७१ 


भ॒ वनमालिनीकल्प 
लि ०--- । “कटने कट 0100 
| भुवनाधिपतिमन्त्रकल्प 
ल०--श्लळोक सं० १९००, अपूण । . | --अ० ब० ६८०९ 
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भवनंशीकल्पलता | 
लि०--राघवभट्ट-पौत्र, महादेवभट्ट-पुत्र वेद्यनाथभमट्ट विरचित । इसमें भुवनेश्वरी 
40 व के उपासक द्वारा पाळनीय दैनिक कृृत्यों का तथा भुवनेश्वरी की पूजा का विवरण दिया 
LAS TON |? | गया है । 
| दमन-पूजा, पवित्रार्चा, शारदी पूजा, कुमारियों की पूजा, होम-द्रव्य और उनका परिमाण, 
|: माला-संस्कार, मन्त्रो के १० संस्कार आदि विषय इसमें निरूपित हैं । एए० ब० ६३८३ 


| भुवनेशीजपविधि 
लिं०---इलोक सं ० ४८ , पूर्ण | --सं० वि० २५५०३ 
भुवनेशीतन्त्र 
2 क चियाणच मे] 
भुवनेशीपद्धति 
लि०--महादेव विरचित । इसमें भुवनेश्वरी की पूजापद्धति प्रतिपादित है। 
| --ए० बं० ६३८५ 
/ भुवनेशीपारिजात 
| लि०--श्लोक स० ३ ३ ०, अपूण | नस 0 वि 9 २ १७ 0 ९ 
| उ०--शारदातिलक-टीका राघवभट्टी तथा रघुनन्दन कृत मलमासतच्व में। 
| भुवनेशी प्रकाश 
लि०--काशीनाथरथ-पुत्र श्रीवासुदेवरथ विरचित । इसमें भुवनेश्वरी देवी की 
पुजा का विवरण प्रतिपादित है । --ए० बं० ६३८२ 
भुवनेइवरीकल्प 
लि०--( १) उलोक सं० ३०० । ---अ०ब० १७२६ (ख) 
( २ ) रुद्रयामल से गृहीत के -लकेट्‌, केट्‌ १।४१४ 
भुवनेशवरी-कवचादि 
लि०--( १) इलोक़ सं ० २००। --अ० ब० १०६१२ (क) 
(२) (क) आगमसार से गृहीत ।(ख) रुद्रयामल से गृहीत भुवनेश्वरी कवच 
मात्र । --कैट्‌. केट. १४१४ 
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भवनेश्वरीक्रसचन्द्रिका 


ल्ि०--अनन्तदेव विरचित । इलोक सं० ६७२, पूर्ण । ३ य पटल पर्यन्त । 
--सं० विर २५७०७ 


भुवनेश्वरी नित्यपुजापद्धति 
लि०--रूद्रया मल्वान्तर्ग त । -उसें० वि० २६३७२ 
भवनश्वरोतन्त्र 
ल्ि०--- 3 नेल द० २] ३ १५ (ख) 
उ ०--तन्त्रकोमुदी तथा आगमतत्त्वविलास में । 
भुवनेश्वरीदण्डक 
ि०---सिद्धानन्द कृत । RN 
भुवनेइवरी दीपदान 


ल्ि०--रुद्रयामलान्तर्गत, शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें भुवनेश्वरी देवी के निमित्त 
प्रज्वलित दीपघ्रदानविधि घ्रतिपादित है । --बी० कं० १३१० 


भवनश्वरोपञ्चाङ्झः 


ति०--(१) इसमेँ १. भवनेश्वरीपटल, जो रुद्वयामलान्तगंत दशमहाविद्यारहस्य 

में उमा-महेश्वर संवादरूप से वणित है, २. भुवनेश्वरीपूजापद्धति, ३. भुवनेश्वरीसहख- 
नाम, ४. मुवनेश्वरीस्तोत्र, ५. भुवनेश्‍वरीकवच आदि वणित हे । --ए० बं० ६२८४ 
(२) इलोक सं० ६०० । --अ० ब० ९५९६ 

_ (३) रुद्रयामलान्तगंत, (क) श्लोक सं० ७६८, पूण । (ख) श्लोक सं० ४४० । 

५ >र०-सं ०. (के) ४८१३ (ख) 5८ 


गे प्र 
रद ) रुद्रयामलान्तगंत । --रा० पु० ७०५ द्‌ 


(५) (क) इलोक सं० ३३८, अपूर्ण ॥(ख) इलोक सं० ३००, अपूण । इसमें 
स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम, मन्त्रोद्धार, पुजा आदि विषय वर्णित हैं । 
-क्‍क्सं० विर (क) २४३३७, (ख) २५०७१ 





न्न द्भ 
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सिद्धेशवरीपटलं 
लि०--(१) (क) श्लोक सं० १५३, पूर्ण । हरिहरात्मक स्तव तथा वञासूची उपनिषद्‌ 
भी इसमें संमिलित ह । ( ख ) रुद्रयामलान्तगत, ठलोक सं० १०० 0 भूवनेश्‍वरी-नित्य- 
पूजापद्धति सहित, पूर्ण । --सं० विञ (क) २४१३३, (ख) २६३७३ 
(२) "केट केट 00 
भुवनेइवरीपद्धति 
लि०--(१) (क) इल्रोक सं० ७७, पूर्ण ।(ख) श्लोक सं० १५०, पुणे । (ग) 
₹लोक सं० ९६, पूर्ण। सभी घ्रतियाँ एक दूसरी से पृथक्‌ प्रतीत होती हैं। 

--सं० वि (क) २४०३१, (ख) २४२०० (ग) २५२०५ 
परमानन्द नाथ कृत । केट. कट्‌. १४१४, २1९५ 
(क) इलोक सं ० ९६०।(ख) इलोकसं० ७००। (ग) श्लोक सं० १४० | 

--अ० ब० (क) ८३६, (ख) १२०४८, (ग) ५६८८ 
( बि ) रुद्रयामलान्तर्गंत | “० पुण ७०५६ 
| भुवनेदवरीपूजा 
लि०--(१) इस ग्रन्थ में भवनेश्वरी-पूजा, ग्रहण के समय किया जाने वाला 
३ॐ९श्चरण तथा विविध देवताओं के बीजमन्त्र प्रतिपादित हें । 7 के० का० ७१ 
(२) (क) इलोक सं० ७ पर्ण । (ख) इलोक सं ० ५०, अपूर्ण । 
| --सं० वि० (क) २४९९४, (ख) २४९९५ 


“७ 


A 
५०० ,६ 


हल भवनेश्वरीपुजापद्धति 
३ रन १) (क) इलोक सं० ३५० । (ख) इलोक सं० ७००॥ (ग) इलोक सं० 
१३००, अपूणं। - अ० ब० (क) ०८३४, (ख) १०५६४, (ग) ३४८० 
(२) इलोक स० ८५, अपूर्ण । --सं० विर २६३६६ 
( २ ) शारदातिलक से गृहीत । --केट्‌. केट्‌ ३।८१ 
भुवनेइव री प्रयोग | 
लि०--इलोक सं० १४४ अपूर्ण । -सं० वि० २६०१६ 
भुवनश्वरीमन्त्रपद्धति 


लि०--वासुदेव विरचित, इलोक सं० ७६५, पूर्ण । 
-+स ० वि० २५२९१ 
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भ॒वनेइवरोमन्त्रविधि 
चि “5ईलोक सं ० ५३, अपूर्ण । --सं० वि० २४२१४ 
भुवनेशवरीरहस्य ( १) 


स्लि०-- (१) रूद्रयामलान्तर्गत, पार्वती-शिव संवादरूप । इसमें २६ पटल हे । 
उनमें विस्तारपूर्वक भवनेइवरी की पुजा तथा मन्त्रों का प्रतिपादन है। 


-+-ए० ब० ५८८३ 

(२) (क) श्लोक सं० २५००, रुद्रयामल से गृहोत । (ख) श्लोक सं० २५०० 

सुद्रयामळ से गृहीत। --अ० ब० (क) १०६९०, (ख) ९९५० 

(३) रूद्रयामलान्तर्गत (क) श्लोक सं० ३४१७ पर्णं ।(ख) ७ म पटल से २४ व 
पटल पर्यन्त, अपूर्ण । “्सं० वि० (क) २४२०१, (ख) २५६४५ 


(४) रूद्रयामळ से गृहीत, २६ पटलों में । | 
--केट. केट. १४१९४ 
(५) मुवनेश्वरीरहस्य या भुवनेश्वरीसवंस्व रुद्रयामल का अंश । 


--“--इ० आ० २६०५ 
भुवनेदवरोरहस्य (२) | 
०---क#ण्णचन्द्र कृत । --केट्‌. कैट. १।४१४ 
भुवनेशवरीवरिवस्यारहस्य 
स्ि०--मथुरानाथ शुक्ल विरचित । कट्‌. केट. १।४१४ 
| भ॒ वनेशवरीशान्तिप्रयोग 
fo—— ---केट्‌. केट. १४१९४ 
भवनश्वरोसपर्या 
त्ि0--उमानन्द विरचित, श्लोक सं० ४३०७ । 
---अ० ब० ६५५ 


भुवनेश्वरोसहरूनासस्तोत्र 
₹०--मेंरुविहा र॒तन्त्रान्तगंत, शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें भुवनेश्वरी देवी 
के सहस्र नाम वणित हैं । __रा० ला० ७४३ 
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भुवनेश्वरीस्तव-टीका 
लि०--उपेन्द्रभट्ट-वंशोद्‌भव श्रीगौरमोहन विद्याळङ्कार भट्टाचायं विरचित । इसमं 
भुवनेशवरोस्तव का व्याख्यान है । पा गरि 000 
भुवनइवरीस्तोत्र 
लि०--( १) पृथ्वीधराचार्य विरचित, इलोक सं ० १३०, पूर्ण । 
--र्‌० मं ० ४४९२ 
(२) शम्मुनाथ-शिष्य पृथ्वीबराचार्य कृत, सटीक। टीकाकार--श्रीदत्त-पौत्र 


दामोदरदत्त-पुत्र पद्मनाभदत्त । टीका नाम--सिद्धान्तसरस्वती टीका । 
__डे० का० ३५९ (१८७९।८० ई) 


(३) पृथ्वीधराचार्य कृत, पञ्मनाभ कृत टीका युक्त । श्लोक सं० लगभग १५४० 


` षट्पञ्चाशिका (पृथृयश कृत ) आदि ४ अन्य ग्रन्थों सहित। 


--ड ० का० २३८ (२८८२३६८) 

(४) भुवनेश्वरीस्तोत्र या सिद्धसारस्वतस्तोत्र, पृथ्वीधराचाय कृत । इस पर 

पद्मनाभ कृत टीका हे । _ -ऱ्केट्‌ कैट, १४१४. 
भवनेश्वरीस्तोत्र और कवच 


'छि०--यह्‌ स्तोत्र शारदातिलक से और कवच रुद्रयामळ से उद्धृत है। 
--ए० बऽ ६७२०४ 


भु वने३वर्यचनपद्धति 
लि०---(१) पृथ्वीधराचार्य कृत, इलोक सं० १७८, पूण । 
--सं० वि० २५४३५ 
(२ ) --केट्‌. केट्‌ १।४१४ 
भूतक्षोभ | 


उ०---तन्त्रालोक में । 
भूतडामरतन्त्र 

लि०--(१) यह चतुःषष्टि (६४) मूल तन्त्रोमें अन्यतम है । इसको तात्रिक 

निवन्धकारों ने अपने निबन्धो में बहुधा उडत किया है; किन्तु इसकी पूर्ण हस्तलिखित 

प्रति अतिदुर्लभ है। प्रस्तुत प्रति में केवल १४ पटल बतलायें गये हें। यह्‌ सबर्धा 


ame, 3 क. डे 0 
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अक्‌ण हू । इलोक सं० ५१२ । इसमें प्रतिपादित विषय हे--भतडामॅर का विवरण 
सारुण मन्त्री का प्रतिपादन, सुन्दरीसाधन, पिशाचीसाधन, कात्यायनीमन्त्र-साधन, 
सिद्धिसाधन, अप्सरसी-साधन, यक्षिणी-साधन, अष्टनागिनी-साधन, किन्नरी-साधन, परि- 
पन्मण्डल को क्रोधविधि, अपराजिता आदि का ससिद्धिसाधन आदि । ---रा०ला० १५९८ 
(२) यह्‌ ६४ मौत्तरिक महातन्त्रो में अन्यतम है। तान्त्रिक ग्रन्थों के रचयिताओं 
तचर मात्रा मे इसके उद्धरग छिये हैं । इसकी पूर्ण प्रति अत्यन्त दुलेम है, इसलिए 
का परिमाण (इलोक और पटलसंख्या आदि) अज्ञात है। नव कर 
(३) इसके १५ पटकों के विषय यों प्रदशित हैँ। भतडामरके सम्बन्ध में परिचय 
दोलाविथि, सुन्दरी की तान्त्रिक पुजा, पिशाची की रहस्य पूजा (उसे अपने वश में 
कस्ते,के तिए), कात्यायनी की रहस्य पूजा, केङ्करी की रहस्य पूजा, चेटिका को रहस्य 
पूजा, सूतिनी की रहस्य पुजा, अप्सराओ को रहस्य पूजा, यक्षिणी को रहस्य पुजा, आठ 


नागिनियों की रहस्य पूजा, किन्नरियों की तान्त्रिक पुजा, अपराजिता की पूजा आदि । 
वी ० कं० १२५९ 


(४) यह्‌ उन्मत्तभेरव-उन्मत्तभेरवी संवादरूप है । --ए ० वं० ५८४९ 
(५) (क) इलोक सं० १००० अपूण । (ख) श्लोक सं० १०५० । 
--अ० ब० (क) ९१६८, (ख) १३६९६ 
(६) इसमें इन्द्रजाल, विविध देवदेवी-साधना आदि तान्त्रिक विधियाँ वणित हैँ । 
यह महातन्त्र है ।'इसके १५ पटलों में वणित विषय हं--सुन्दरी-साधन, पिशाचिनी तथा 
चेटिका के मन्त्र का साधन, कात्यायनी-साधन, देवता-साधन, भूतिनी-साधन, स्वणंवती- 
सावन, अ“सरा-साधन, यक्षिणी-साधन, नगिनी-साधन, किन्नरी-साधन आदि। 
--ने० द० २1२४६ (ख) 
(७) (क) १५ पटलों तक पूर्ण । (ख) अपूर्ण | 
पा? प० (क) ७८४१, (ख) १३०२ 


ति -1|/ 


( ८ ) रलोक सं० ७००, पटल १ से १५ तक, पूर्ण | ---सं॑० वि० २६४५६ 
(९) नाम--भूतडामरमहातन्त्रराज । उन्मत्तभेरवी-उन्मत्तभैरव संवादरूप यह 
महातन्नञ १५ पटल्ये मे पुणे हे । __इ्‌० आ० २५५१ 
(१०) इसके अन्त में यक्षडामर भी है । -_~भ० [२० २९९ 


उ०--मन्त्रमहारणंव, ताराअक्तिसुधाणेव, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, आगमतत्त्वविलास, 
तथा प्राणतोषिणी में । 
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भतभतिनोसाधनविधि 
|| लि०--भूतडामरतन्त्र में उक्त । पन्ने ७४। --रा ० पु० ५४२९ 
MN PE is ( | भूतभेरव या भूततन्त्र 
| ५ | iy HT लि०--(१) परमहंस पारिब्राजक कोधीशर्भेरव कृत । इसमें भूतडामर तथा- 
f १0११001 | | | यक्षडामर में अवणित बीजो का विधान है एवं अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त वर्णो (मातृ- 
| AN | ; काक्षरों) को संज्ञा भी निदिष्ट है। --ए० बं० ५८५७ 
VIVE NAS (२) --केट्‌. कैटू- १1४१४, २।९५, ३।८९ 


उ०-- (भूतर्भेरवतन्त्र का ) तन्त्रसार तथा आगमतत्त्वविला स में । 
भूतलक्षण 
लि०--- --कट्‌. कैट. १1४१४ 
भूतलिपि-उद्धारक्रम 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । 


भूतलिपिमातृकापुजाविधि 


लि०--श्लोक सं० न --अ० ब० ११८२४ (घ) 
भूतविवेक 

ल्ि०---- --केट्‌. केट. १४१४ 
भूतशद्धि | 

लि०-- (१) दो प्रतियाँ हे--(क) पन्ने ११ और (ख) पन्ने ७। 


-एरा० पु० (क) ६४१६, (ख) ७००१ 
(२) भूतशद्धि क्या है और किस प्रकार की जाती है ? आत्मरक्षा किस प्रकार 
चाहिए एवं मातृकान्यास कब करना चाहिए ? ये सब विषय इसमें वणित हैँ। 
__म० द० ५६८७ से ९० 
(३) श्लोक सं० १२०, पूर्ण (प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृका और बहिर्मातृका सहित) 
` _-सं० वि० २५८६० 


[सं ० वि० में इसकी पूर्ण तथा अपुर्ण १॥। दर्जन घ्रतियाँ और हैँ ।] 
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भतशकद्धितन्त्र । 

लि०---(१ ) १ मसे १३ वें पटल तक पूर्ण । | तरं प० १३०२ 


( र्‌ ) सलोक स० ७गभग १२५, पटल शमसे४थ तक पूर्ण | 
--सं० वि० २५७५४ 
(३) (क) हर-पार्वती संवादरूप। इलोक सं० ७६०, इसमें १७ पटल हैँ और 
हो का वर्णेन है। (ख़) १६ पटळ पूर्ण १७ वाँ अपुर्ण । 
--एऽ बं० (क) ५९८३, (ख) ५९८४ 
उ०--पुरश्चर्याणंव, कौ छिकाचनदी पिका, कालिकासपर्याविधितथा शाक्तानन्द- 


तरङ्गिणी में । 
(संभवतः भूतशद्धितन्त्र दो होंगे । एक में पटळ सं० १७ कही गयी है और दूसरे 
में १ २ । ) ----स ० 


भूतशुद्धि आदि 
स्लि०-- (१) (क) इलोक सं० ८० ।(ख) झलोक सं० १५०, अपूर्ण । इसका [ (ख) 
का | नाम भूतशुद्धयादि लिखा है । 
¬-अ० बञ (क) ३४७८, (ख) ११७४३ 
(२) आदि पद से प्राणप्रतिष्ठा और मातृकान्यास गृहीत होते हैं । 

---रा० पु० ४१८१ 

(३) इल्रोक सं० ३३, पूर्ण। आदि पद से केवल प्राणप्रतिष्ठा गृहीत है। 
---सं ० वि० २३८९४ 


भूतशुद्धिप्राण प्र तिष्ठा 
लि०--( १) इसमें दो तान्त्रिक क्रियाओं--मूतशद्धि और प्राणप्रतिष्ठा की 
पद्धति वणित हे । --ए० बं० ६५६७ 


(२) (क) मूतशुद्धि-प्राणप्रतिष्ठा, ( ख ) मूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठाविधि, (ग) 

मूतश द्धि-प्राणप्रतिष्ठा-मातृकान्यास, (घ) भूतशुद्धि-मातृकान्यासादि, (ङ) भूतशुद्धया- 

(च) भूतशुद्धयादि, (छ) भूतशुद्धयादिप्रयोग, (ज) भूतशुद्धयादिविधिञ- ये ८ 
पुस्तकें प्राय: एक ही प्रकार के विषय की हुं । क्रमश: उनकी सं० नीचे दी जाती है। 

-र्स० वि० (क) २३८९४, (ख) २६२७९, (ग) २५३५०, (घ) २६५५८, 

(ङ) २६०८३, (च) २६६१४, (छ) २६१६२, (ज) २५६८३ 
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| । |. 12 प्‌. भतितन्त्र 

| |. लि०-- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 
Rs) ' | भूतिरुद्राक्ष माहात्म्य 

FEN SS AM BE लि०--(१) परमहंस परिव्राजक अभिनवनारायण सरस्वती-शिष्य परमशिवेद्ध 
| सरस्वती विरचित । इसमें शिवजी की प्रीति के लिए विभूति के उपयोग तथा राद्राक्षः 


धारणं को अष्यन्त आवश्यकता वणित है । “०० 
भूतोच्चाटनविधि 
लि०--इलोकसं० १३, अपूण । --सं० वि० २५६९४ 
भूतोड्डामर १ 
लि०--- --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से 
भूतशुद्धि या भूशुद्धि 
लि०--श्लोक सं० १२५ । अ 
| भपसमुच्चयतन्त्र 
लि०-- कट्‌. केट्‌-१।४१५ 
भूलक्षणपटल 
| ल्ि०--- --केटू. केट्‌. १।४१५ 
| भगपटल 
ल्र०- | | --केदू. केट्‌. १।४१५ 
भगसंहिता '._ 
लि०---- --केट्‌. कैट्‌. १।४१५ 
भ ङ्घीशसंहिता 
लि०--दे० ) अमरनाथपटल । हक माप अर ग्रन्थ-सूची सै 
भेदवादनवारण 


नामान्तर--भेदवाद विदारिणी 
७०--अभिनव गुप्त कृत, पूरण । . 5 --डे० का ४७१ (१८७५-७६ ई०) 
उ०-- ग्रन्थकार ने ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमशिनी में इसका उल्लेख किया है! 
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भेदिका 
(भावाथदी पिका-टीका ) 
शमतलनु शर्मा द्वारा, जो मूलग्रन्थकार के शिष्य थे, विरचित। -इ० आ० २५७२ 
भेरवडामर 
उ ०--सच्चिदानन्द सरस्वती कृत ज्ञानप्रदीप में । 
भेरवतन्त्र 
त्हि० (१) ईश्वर-पार्वंती संवादरूप । इसमें व हहविसाधन, सूर्यसाधन, धूमसा धन, 
शीतसाधन, मेरुसाधन आदि मन्त्रसिद्धि के उपाय वर्णित हैं। हारकतन्त्र इसी तन्त्र का एक 
माग प्रतीत होता है । ---ए० बं० ६०४९१ 
(२) (१) भेरवतन्त्र में (क) आनन्दकाण्ड । 
नि (ख) दक्षिणकालीकवच । 
मि (ग) बीजकोष । 
i (घ) स्यामाकवच । 
नड (ङ) बट्कभैरवसहस्रनाम । 
व (च) सरस्वतीसहस्रनाम । 
| कट्‌. केट १२।४१७, २।९७ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, प्राणतोषिणी, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, 
तारामक्तिसुधाणं व, इ्यामारहस्य तथा आगमतत्त वविलास सें । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम है। 


भेरवतन्त्रमन्त्रसंकतसंग्रह 
त्नि०--- भ० रि० 
भरवदोपदान 
हि०---(१) इलोक सं० १०.० | MN Rl 05 
(२) I कैट. कैट्‌-१।४१७ 


भेरवदीपदानविधि (१) ) 
लि ०--( १) उमा-महेश्वर संवादरूप. । इलोक सं० २२ । इसमें बटुक भैरवः 
न SATE 
दीपदानविधि और उसका फल वणित है । , >>रा० ला० डड 
च 
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(२) भैरवीतन्तान्तर्गत । विवरण ऊपर दिया है--रा. लाः ° ४४ में । इसमें 


बटुकभैरव के प्रति दीपदानविधि वणित हे । --ए० वं० ६०४२ 
(३) भैरवतन्त्रीय, इलोक सं० ६७, पुणं । --सं० वि० २५३१६ 


भैरवदीपदानविधि (२) 
लि०--रामचन्द्र कृत । | --केट्‌. कट. २९९ 
भेरवदीपविधि 


लि०--इलोक सं० ६७, पूर्ण । छिपिकाल सं ०. १७९० वि० । 
पा वि० २६५९६ 


भेरवनाथतन्त्र 


उ०--051016 (आक्सफोडं ) १०८ (ख ) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
--कैटू. केट्‌. १॥४१७ 


भेरवपद्धति 

लि०-- ( १ ) मुख्य मख्य तन्त्रो से संगृहीत | इसमें भरव की पूजा के लिए निम्न 
निर्दिष्ट रीति से निर्देश है--साधक रविवार को ब्राह्मामहुर्त में दक्षिणाञ्च से उठकर इष्टदं 
भरव का स्मरण करते हुए बाँयें पैर को भूमि पर रख, आवश्यक कृत्य कर, हाथ पर 
घोकर और रात्रि के वस्त्र बदल कर, भैरव-स्वरूप का ध्यान कर मन्त्र का एक लक्ष 
जप कर उसका दशांश होम नमक मिली सरसों से करे । --वी० के० १२४८ 
a (२ ) (क ) इलोक सं० ६८, पूर्ण । (ख ) इलोक सं० ७७, प्रयोगसा रान्तर्गत 

अपूर्ण । (ग) इलोक सं ० ५२६, अपूर्ण (? शू 
(a) tend --सं० वि० (क) २३८९६, (ख) २६०२२, (ग) २६०७४ 
(क) शलोक सं० २५०, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ९०! (ग) शलोक सं? 

२०% शी ) इलोक सं० ४००, अपूण । 
--अ० ब० (क) २०१, (ख) ३४८१, (ग) ३४०९, (घ) १११ 
(४) (क) मन्त्रचिन्तामणि से गृहीत तथा (ख) रुद्रयामल से गृहीत । | 
कट्‌. केट्‌ ९।४१७ 

भैरवपुरशचरणविधि 

छ०--शिवागमसार में उक्त । हा सि 
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भेरवपुजन 
त्त्ि0--श्लोक सं० ६० । _-अ० ब० ८४७८ 
भरवपुजापद्धति 


[ 2-1(१) रामचन्द्र विरचित । इसमें पूजक (साधक) द्वारा अवश्य करणीय 
तातःकृत्यो से लेकर साङ्गोपाङ्ग वटुक्भेरवपूजापद्धति प्रतिपादित है। ज्ञात होता है, 
त > बत्रा न 

पह ऊूण्णभट्ट कृत भैरवपूजापद्धति के आधार पर लिखी गयी है । 


——ए ० ब० द्‌ ६७ 
( २ ) श्लोक सं० छे दको, पूर्ण | __सं० वि० २३८९५ 
भे र वघ्रयोग ॒ 
So . ---केट्‌ केट्‌ १1४१७ 
भेरवनामावली 
लि०--- : --कैट्‌. केटू. १।४१७ 
भरवयामल 


ति०--(१) भैरवस्तवमात्र, पूर्ण । 
--डे० का० ४७५ (१८७५-७६ ई०) 
(२) भेरवयामलान्तर्गत--भेरवस्तव तथा सुवर्णाकर्षणभैरवस्तोत्र । 
--केट्‌. कट्‌. १४१७ 


(२) --केट्‌. केट्‌. २1९५ 
(४) भेरवयामल में दक्षिणकालिकास्तव । कट्‌. केटू. ३।९० 
उ०--चिद्टल्ळली तथा सौन्दर्यलहरी की टीका अरुणामोदिनी में । 
भेरवसंहिता 
उ०--देवनाथ द्वारा तन्त्रकौमुदी में । 
भेरवसपर्याचिधि । 
लि०--मथुरानाथ शुक्ल कृत । --केट्‌. केटू. १४१७ 
भेरवसहस्रनाम 


6०---रुद्रयामलान्तर्गत । --केटू. केटू. १४१७ 
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भरवस्तव 
लि०--(१) अभिनवगुप्त क्त, पूर्ण । 
--डे० का० ४७६ (१८७५-७६ ई०) 
(२) (क) अभिनवगृप्त कृत, (ख) मेरवयामलततन्त्र से गृहीत । 

--केट्‌. केट्‌. १।४१७ 
भेरवस्तवपाठबिधि, 
भेरवस्तवपुरइचरण-इलोकसंख्यानिर्णय, | 
भेरवस्तवपुरशचरणविधानानुक्रमणी, 
भेरवस्तदराजपठनविधि, 
भेरवस्तवराजानुष्ठानविधि। 

लि०--ये प्रायः एक ही प्रकार के विषयों की कई पुस्तकें हैं। इनके नं० हैं-- 
--सं० वि० २६०७३, २६०७५, २६०५१, २६०५७, २६०५० 


भेरवस्तवराज 
लि०-विश्वसारोद्धारान्तगंत, पार्वती-परमेश्वर संवादरूप । इसमें बटुकमैरव का 
अष्टोत्तरशतनामस्तव कहा गया है। --नो० सं० ३1२०८ 
भेरवस्तवादिप्रकरण 


लि०--इलोक सं० १४६, पूर्ण । 
+>डे० का० २२४ ( १८८३-८४ ई०) 


भेरवानुकरणस्तोत्र 
क्षेमराज कृत । 
उ०-- ग्रन्थकार द्वारा स्वरचित साम्बपञ्चा शिका की टीका में । 
भरवाराधन 
लि०--पूर्ण । --डे० का० ४७७ (१८७५-७६ ई०) 
| | भरवाचन 
लि०--(१) __ने० द० १।१६४८ (5) 
(२) | | --केट्‌. केट १।४१७ 
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भेरवार्चापारिजात 
. छि०---बधघेलवंशीय श्रीजेत्रसिह कृत। यह १४ स्तबकों में पूर्ण है। इसमें भैरव- 
पूजा साङ्गोपाङ्ग वर्णित है। | 
(२) श्रीजेत्रसिह्देव कृत, श्लोक सं० ३६५७, एक पन्ने के सिवा पूर्ण । 
--र. मं. ४९७ १ 
(३) (क) श्रीजैत्रांसह कृत 
(ख) श्रीनिवासाचार्य कृत । 
भरवीकवच 
ल्वि०--रुद्रयामलू से गृहीत । इलोक सं० ३०। 


--केट्‌. केटू. १४१७ 


---अ० ब० ८०७१ (ग) 
भरवाष्टक 

(१) भैरवाष्टक के नाम--वटुकभरव, सिद्धभैरव, कंकालभेरव, कालभेरव, काला- 
ग्निमेरव, योगिनी भैरव, महाभैरव और शक्तिभैँरव । इनके मत के प्रावान्यानुसार यें 
आट तन्त्र ह। लक्ष्मीवरी (सौन्दयलहरी की टीका ) के अनुसार । 

(२) किसी मत से असिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और 
संहार ये आठ भेरवोंके नाम हे । उनके अनुसार आठ तन्त्र हँ । द्रष्टव्य, सेतुवन्ध । 

(२) किसी-किसी के मत में (भास्करराय के मत में ) अष्ट भैरवों का एक ही 
E है। वामकेश्वरतन्त्रान्तर्गत भै रवाष्ट का यह अथे है । 

(४) ब्रह्मयामल के अनुसार दक्षिणाम्नाय के अन्तगंत विद्यापीठ से संसृष्ट ८ भरव 
हे। उनके नाम--स्वच्छन्द, क्रोध, उन्मत्त, उग्र, कपाली, झंकार, शेखर और विजय हैं। 
द्रष्टव्य, P. C., Bagchi कुत Studies in Tantras Part I. 

भरवीतन्त्र 

०---अपूर्ण । 

उ०---प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधाणेव, तन्त्रसार, पुरशचर्याणव, मन्त्रमहारणेव, 
आगमतत्त्वविळास, आगमकल्पलता, रहस्याणं व, ललिताचेनचन्द्रिका, तन्त्ररत्न, श्यासा- 
रहस्य तथा सर्वोल्लास में । 

तीकण्ठी तथा सर्वोल्लास के अनुसार यह चलुःषष्टि (६४ ) तन्त्रों में अन्यतम है । 
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भेरवीपटल 
शारदातिलककार विरचित । 
उ०--शारदातिलक-टीका राघवभट्टी में । 


भेरवीयतन्त्र १ 
उ०--तन्त्रसार में । 
भेरवीरहस्य 
लि०--मुकुन्दलाल विरचित । “केट. केट. १॥॥४१७ 
भेरवीरहस्यविधि 
तलि०--हरिराम कृत । --केट्‌. केट. १।४१७ 
भैरवाष्टक 


लि०--(१) काशीनाथ कृत। झलोक सं० ६८, पूणे । 
| ---र० मं० १०४९ (ख) 
(२) श्लोक सं० १२२, अपूर्ण, तन्त्रोत्तम के साथ । कर्ता का नाम नही दिया 
गया है । --सं ० वि० २५३८१ 
भेरवाष्टोत्तरशतनामपुरशचरणविधि 
लि०--विश्वसारोद्भार के अन्तर्गत । इलोक सं० २८, पूण । 
--सं० वि० २५९०४ 
भरवीशिखा 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तर्गत है । 
भोग मोक्षप्रदी पिका 
उत्पलाचाय कृत । 
उ०--इसका ग्रन्थकार ने स्वरचित स्पन्दप्रदीपिका में उल्लेख किया है। 


१ 


मकुटतन्त्र 
लि०--इलोकसं० २८०, रय पटल। ¬~अ° ब ६८२७ (ग) 

| मकुटागम 
| लि०--(१) इसके कुछ'ही खण्ड हुँ । पन्ने ८८। --ते ० म० ११४२८ 
| | (२) --कट. कट. १४१९, २॥९६ 


| 

| 
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मञ्गलचण्डीपुजापद्धति 
लि०--श्लोक सं० ७० पुण । -“ऱसं० वि० २५००३ 
मङ्गलविधि | 
लि०--रुद्रयामलान्तर्गत। इसमें मङ्गल ग्रह की तान्त्रिक पूजा वणित है। 
--ए« बं ५८९१ 
मद्भलब्रतपुजाविधि 
लि०--- | =-रणा० पु० ६७२३ 
मङ्गला 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु:षष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 
मङ्गलाशास्त्र 
उ०--0४£०1 (आक्सफोडं) २३९ (क) के अनुसार वितस्तापुरी ने इसका 
उल्लेख किया है। केट. केट. १।४२० 
7  - सङ्गलापुजाविधि 


लि०--(क) इलोक सं० १८०५। (ख) इलोक सं० २२५। 
--अ० ब० .(क) १३९१८, (ख) १३९२५ 


मण्डलदवता 
लि०-- : --केट्‌. कदू. १।४२०, २।९६ 
सण्डलदेवताविधि 
_ लि०--इलोक सं० ५६ । | है ' «अ० ब० १११३६ 
| | सत 


_ श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तत्रो के अन्तंगत है । 


मतद्भः पारमेइवर ( महातन्त्र ) 
लि०--( १) क्रियापाद में ११ पटल है। इसका उपदेश मतङ्ग मुनि के लिए भगवान्‌ 
ह्रने किया । इसके उक्त पटलों के विषय हँ--१, दयोद्धाटन (२ से ४ तक के पटलों 


के विषय नहीं दिये हें।) ५. शरक्तिपटल, ६. प॒ंप्रधानेइवर-साधन प्रकरण, ७. विद्यापटल, 


८. मायातत्त्व, ९. कलातत्त्व, १०. विद्यातत्त्व और ११. रागपटल। 
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॥ डालता है । यह महातन 
(२) यह तान्त्रिक रीति-रिवाजो पर प्रण हक --तै० म० २३ 
दोली का ग्रन्थ है । | | 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । त 
| पारमेइवरतन्त्र 
सता मौलिक तन्त्र (शेवागम) विद्यापाद, 


लि०---( १ ) मतद्धु-परमेदवर संवादरूप छ ण है । विद्यापाद में २५, क्रिप्मापाद 
क्रियापाद, योगपाद और चर्यापाद--चार पार्द! " , । विवरण दे०, इ० आ० पे. ९०५ 
में १५, योगपाद में ७तथा चर्यापादमें ९ पटल ह तथा तँ० म० के अनुसार इस में 
में । इस पर एक टीका देखी गयी हे ॥ क? का? भ है । _ 
१२००० से अविक इलोक हूँ, फिर भी यह पर्ण और सिद्धिपाद-इन चार पादो मे 
| F व द्‌ 
( २ ) 'यह विद्यापाद, क्रियापाद, उपायपा $ 


& त टीका है। 
विभक्त ह । विद्यापाद पर नारायण-पुत्र रामकण्ठ छ 


मतद्भवृत्ति (१) त 
रामकण्ठभट्ट कृत, ₹लीक स० 
_ लि०--(१) नारायणकण्ठ-शिष्य (पुत्र ?) टक 
८४८७, पूणं । 
__डे० का० २३५ (१८८३-८४ ई०) 
“कट. कट. १४२९ 


(२) रामकण्ठमट्ट कृत । 

उ०--रत्नत्रयपरीक्षावृत्ति में । OO 
मतद्धवत्ति ( २ ) | | ४ 

अघोर शिवाचायं-गुरु सर्वात्मवृत्ति कृत । 


मतङ्चशास्त्र 9 | 
लि०-- “प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। 
हि 
९ मतसार RD 
लि०-- (१) इसमें बाला कुब्जिका देवी की पूजाविधि प्रतिपादित है । यैह १० 
पटलों में पूर्णे है। इसमें प्रतिपादित विषय हैँ--कुब्जिकास्तोत्र, मेरवस्तोत्र, अभिषेक, 
हाब्दराशि-फळ, दण्ड, काष्ठं आदि पञ्च अभिषेक, प्रस्तार दीक्षाविधि, पञ्च प्रणवोद्धार 
व्यान, पशुपरीक्षा आदि । --ने० द० १।१५१२ 
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(२) सवा लाख से भी अधिक इलोकों की महासं हिता के अन्तगंत १२ हजार इलोकों 
का यह मतसार तन्त्र है। इसका रय नाम विद्यापीठ है। इसमें २३ या अधिक पटल. 
हें। ऊपर जितना विवरण दिया गया है वह इसके अंशमात्र का प्रतीत होता है। यह 
तन्त्र पर्चिमाम्नाय से संबन्ध रखता है। इसके विषय हे-_आज्ञाप्रसाद, ब्रह्माविष्णु दीक्षा, 

इनद्रानुग्रह्‌, न्यासक्रम, शब्दराङि, मालिनी-उद्धार, विद्याप्रकाशोद्धार, शङ्करविन्यास, 


युगनाथ नामोद्धार आदि । --ने. द. २1३७९, ३1२७५ 
मतोत्तरतन्त्र 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
सतोत्सव 


लि०--रुद्रयामल के अन्तगत, उमा-महेश्वर संवादरूप । श्लोक सं० ११००, ३० 
अध्यायों में पूर्ण। इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, वशीकरण और उनके 
उपयोगी यन्त्र वणित हैँ । उनको विधि प्रायः हिन्दी में लिखी गयी है । 

--ए० बं० ५८६८ 
सत्स्यतच्त्र 

उ०--रघुनन्दन द्वारा घ्रायङ्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख किया गया है। दे०, मत्स्य- 
सूक्त । “ee RRR 

मत्स्यसूक्त (तन्त्र) 

लि०-- ( १) पराशर-विरूपाक्ष संवादरूप। इसमें १० पटल हैँ। तारा, महोग्रतारा 


कल्परहस्य, पूजाविधि आदि विषय इसमें वणित हैं । --ए० बं०५९१७ 
(२) इलोक सं० १००, केवल ४ पटल । अ० ब० १०६२७ (ख) 
(३) --कैट्‌. कदू. १।४२२, २।९७, ३।९१ 


उ०--तन्त्रसार, शाक्तानन्दतर ङ्गिणी, तारारहस्येवृत्ति तथा आगमतत्त्वविलास 
में। रघुनन्दन और कमलाकर ने भी अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया' हह | 
सत्स्यसक्तसहातन्त्र 
लि०--( १) इस प्रति में ३५ से लेकर ६० पटल है। ---ए० बं० ५९९७ 
(२) २५ वें पटल से ६० वें पटल तक ही' प्राप्त, आगे और पीछे खण्डित है, 
इसको इलोक सं०३९६० हे। इसमें प्रतिपादित विषय हे--अशौच-व्यवस्था, प्रायरिचत्त, 
मद्रकाली आदि का पुजन आदि । --रा० ला०६०९ 
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(३) श्लोक स० ३००० । -“5अ० ब० १०१०९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहार्णव, ताराभक्तिसुधाण व, प्राणतोषिणी, 
आगमकल्पल्ता तथा तारारहस्यवृत्ति में । 
मत्स्यसूक्तविधान 
लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, रलोक सं० १०० । --अ० ब० ३४८२ 
मत्स्योत्तरतन्त्र 
लि०--- यह यौगिक क्रियाओं का प्रतिपादक तन्त्रग्रन्थ है। 
ए ० ब० ५९९० 





मद्गोत 
श्रीकण्ठो के अनुसार यह अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तगत है। 
मधुपर्कादि 
खि ०---इलोक संख्या १०० । ¬¬अ० ब० ७४५६ 
मनुसंहिता | 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
मधुवाहिनो 
कल्त्त्रट क्कत, शंवागम ग्रन्थ । 
मनोनुशासन 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल और सेतुबन्ध में 
| सनोरसा (१) 
लि०--(१) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ तथा प्रकाशानन्दनाथ . विरचित | 


दे०, कादिमत । 
(२) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ उफं प्रपञ्चसारसिह्राज प्रकाश विरचित। 
(क) इलोक सं० ११२९३, अपूणं । 
( ख ) इलोक सं ० १६३०, अष्टम ( ८म ) पटल तक । 
(ग) श्लोक सं० ४९५८, अपूर्ण । | 
--र० मं० (क) ४८८८, (ख) ४८९३, (ग) ४८९० | 
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तान्त्रिक साहित्य ४५९ 
(३) कादिमत-टीका सुभगानन्दनाथ कृत, तन्त्रराज को टीका पटल १ से २२ तक 
सुभगानन्दनाथ कृत, पटल २३ से ३६ तक उनके शिष्य प्रकाशानन्द कृत । 
--कैट्‌. केट्‌. १।४२९ 
मनोरमा (२) 
लि०--आनन्द-लहरी व्याख्या (मनोरमा) इलोक सं० ११०। सच्चिदानन्द-शिष्य 
सहजानन्दनाथ विरचित । 
सन्तकसलाकर 
लि०--(१) रामकृष्णभट्ट-पुत्र कमलाकरभटु कृत। इसमेंदीक्षाविधि, महागणपति- 
पद्धति, गणंशमन्त्र, रामपूजाविधि, राममन्त्रोद्धार, कार्तवीर्य-दीपदानप्रयोग, श्कातं वीर्या- 


जुन-पद्धति, बन्ध्यात्व की निवृत्ति, वन्दिमोक्षप्रयोग, सरप-विष को उतारना, कातंवीय- . 
सहस्रनामस्तोत्र, मन्त्रौषध-प्रकरण आदि विविध विषय वणित हें। 


--ए० ब० ६२३८ 

(२) कमलाकरभट्ट कृत, इलोक सं ० ४५०५, पूर्ण । __सं० वि० २४८८५ 

(३) कमलाकर कृत। --केट. कट्‌. १४२९ 
 सन्त्रकल्पलता 

छलि०--यह ८ तरङ्गों में है। इसमें महाविद्या आदि देवियों तथा देवों के मन्त्र और 

मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता आदि वणित हैं। | --बी० के० १२९१ 
मन्त्रकारिका 

लि०--इलोक सं० ७७, अपूर्ण । --सं० वि० २४३०४ 

मन्त्रकाशीखण्ड 


लि०--इसपर नीलकण्ठ चतुर्ध र की व्याख्या है। दे०, मन्त्रभागवत। 
--केट. कट्‌. १।४२९, 
मन्त्रकोश (१) 
लि०--(१) आशादित्य त्रिपाठी विरचित । (क) इलोक संख्या ५०००, खण्डित। 
(ख) इलोक ५०००, खण्डित। (ग) इलोक सं० १५०० (११ वे परिच्छेद से १५ वे तक) । 
| ---अ० ब० (क) २२४९, (ख) १०६७८, (ग) २२१०८ 





४६० तान्त्रिक साहित्य 
(२) मन्त्रकोश अथवा मन्त्ररत्नावलछी आशादित्य त्रिपाठी क्कत, ₹लोक सं१ ४४००, 
अपु्णं । लिपिकाल संवत्‌ १६३० वि० । __३० का० ३५७ (१८८९१८१३४७) 
(३) अथवा मन्त्ररत्तावलीकोश-आशादित्य कृत, । --कँटू. कॅट. १।४२१ 
(४) (क) इलोक सं० ३१२४, पूर्ण। (ख) इलोक सं० १६५, पुणे । (ग) 
संग्रहकर्ता आदित्य (आझादित्य ? ) त्रिपाठी । इलोक सं० २९७६, अपूर्ण । 
--सं० वि० (क) २३९११, (ख) २३९६२, (ग) २४९६८ 
(५) आशादित्य त्रिपाठी कृत । --कट्‌. कैट. २९८ 
(६) दे०, वीरभद्रतन्त्र, आशादित्य कृत । --केटू. केटू. ३।९२ 
ठ पक मन्त्रकोश (२) 
लि०--(१) म० म० जगन्नाथ भट्टाचार्य विरचित, इलोक सं० २७९। इसमें वर्णो 


की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए तन्त्रोकत संकेत से उनके पर्याय प्रतिपादित हैँ । 
--रा० लाठ २३७८ 


(२) . जगन्नाथ चक्रवर्ती विरचित । --बं० प० १५४८ (ख) 
(३) जगन्नाथ भट्टाचार्य कृत । दक 
| मन्त्रकोश (२) 
लि०--दक्षिणामति कृत । “केट. केटू. १४२९ 
_ मन्त्रकोश (४) 
मन्त्रकोद (५) « 
5०--वाभकेश्वर तन्त्र से गृहीत । - क: १ 
मन्त्रकोशकल्प 
लि०--इलोक सं० १५०० । -अ० ब० २२४८ 
सन्त्रकोस्‌दो 


देवनाथ ठक्कुर तक पञ्चानन कृत । 
_ लि०--(१) (क) इलोक सं० १००, अपूर्ण । (ख) इलोक सं० ४८, अपुणे । 
त --सं० वि० (क) २५००२, (ख) २५०१४ 
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तान्त्रिक. साहित्य ४६१ 
(२) श्रीदेवनाथ कृत । म --केट. केट. १॥४२९ 
इसका समाप्ति-काल लक्ष्मण सं० ४०० है। 
सन्त्रकमावलो 


लि०---(क) श्लोक सं० ३०० । (ख) श्लोक संख्या ३५० । 
पाअ० ब० (क) ८३६७, (ख) ८३०२ 


मन्त्रखण्ड' 
लि०--. --कैट्‌. कट १।४२९ 
मन्त्रगणपतितत्त्वरत्न 
लि०--- --केट्‌. कट्‌. १४२९ 
मन्त्रगणेशच न्द्रिका 


ल “5इसमें महागणपति, लक्ष्मीविनायक, वक्रतुण्ड, विद्यागणपत्ति, शक्तिंगणेश, 
हेरम्वगणपति, हरिद्वागणेश आदि विभिन्न गणेशों की पूजापद्धति वर्णित है। 
| --ए० बं० ६५०६ 
मन्त्रगोर्वाण 
लि०0--(क) यह मन्त्रविषयक किसी विशाल ग्रन्थ का एक अंश प्रतीत होता है । 
इसके आरंभ में लिखा है--अथ सुदर्शनविधिः । यह अपूर्ण है। (ख) अत्यन्त जीणे, 
वीच-बीच में कौडों से कटा है । | 





--तै० म० (क) १२०२१, (ख) १२०२२ 
| मन्त्रचक्र 
श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगेत है । 
मन्त्रचन्द्रिका (१) 4 
स्िि०--(१) जगन्निवास-पुत्र जनार्दन गोस्वामी विरत्ित। इसमें १२ प्रकाश हैं 
एवं पञ्च देवों की पूजा तथा मन्त्रों का प्रतिपादन है। --ए० बं० ६२३२ | | 


(२) जगन्निवास-पुत्र जनादन गोस्वामी विरचित । इलोक सं० २५१३, अपूणं । 
----र0 म० ४८५३ 
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(३) श्लोक सं० १८६९, पूर्ण ।. _ --डे० का० ७३० (१८८३-८४ ई) 












तान्त्रिक साहित्य 


(४) जगन्निवास-पुत्र जनादंनभट्ट कृत, (क) इलोक सं० १२००, अपूर्ण । (ख) 
इलोक सं ० १५००, खण्डित । ( ग ) श्लोक सं० १५०० । 
__अ० व॑० (क) ८३०७, (ख) ९६६०, (ग) ९६७७ 
सन्त्रचन्द्रिका (२) 
लि०--(क) इलोक सं० २१०, पुरश्चरणविधि भी साथ में संलग्न है, पूणं । 
(ख़) इलोक सं ० ६२, पूर्ण । --सं० विञ (क) २३९६०, (ख) २६९६६ 
मन्त्रचन्द्रिका (३) 
लि०--(१) भडोपनामक शिवरामभट्ट-पौत्र जयरामभट्ट-पुत्र वाराणसीगभसंमूत 
काशीनाथ विरचित । यह ग्रन्थ साधारण तान्त्रिक विधियों से पूर्ण है। विविध देवियों 
के मन्त्र तथा पूजा का इसमें प्रतिपादन किया गया है । इसमें प्रतिपादित विषय हे-_दीक्षा- 
विधान, सामान्य पूजाविधि, गणेश-मन्त्रविधान, कृष्ण-मन्त्रविधान, राम-मन्त्र आदिं 


= 


वैष्णव मन्त्रों की विधि, ळक्ष्मी-मन्त्र आदि, ' वागीशवरी-मन्तरविधि, महाविद्या-मन्त्रविधि, 


शेव सुन्रह्मण्यादि मन्त्रोंका विधान आदि । --ए० बं० ६२४० 
(२) काशीनाथ विरत (क) इलोक सं० १५००, पुरश्चरण और मन्त्रसहित। 
(ख) इलोक सं० १५०० । --अ० ब० (क) ८३१६, (ख) १०६८९ 


(३) इसमें ९ प्रकाश हे । ९ प्रकाशों के विषय इस प्रकार वणित हे---१. गणेश, 
वक्रतुण्ड, वीरगणेश, ळक्ष्मीगणेश, शक्तिगणेश, हरिद्रागणेश के मन्व आदि का निरूपण 
२. वागवादिनी, हेसवागीञ्वरी, बाळा, भैरवी, कामेश्वरी, राजमातङ्गी के मन्त्रआदिका 
प्रतिपादन, ३. भुवनेश्वरी, दुर्गा, जयदुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा के मन्त्र आदि, ४. अइ्वा- 
रूढा, गौरी, ज्ये प्ठळक्ष्मी, वह्विवासिनी, शिवदूती, त्रिकण्टकी, वगलामुखी के मन्त्र आदि। 
* अग्रतारा, दक्षिणकालिका, घमावती, भद्रकाली, महाकाली, उच्छिष्टचाण्डालिती, 
वनदयक्षिणी के मन्त्र आदि, ६. वराह, सुदर्शन, पुरुषोत्तम के मन्त्र कथन, ७- हृषीकेश, 
ph नृसिह, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान्‌ आदि के मन्त्र आदि, ८. गोपाल, कामदेव, 
कातवीर्या्ुन, सूरय, चन्द्र आदि के मन्त्र, ९: शिव, दक्षिणामूति, मृत्युञ्जय, अघोर, नीलः 
काठ, क्षत्रपाळ, बटुक आदि के मन्त्र । ---रा ० ळा०'९११ तथा १६०९ 

मन्त्रचिन्तामणि (१) 

लि०--(१) इसमें वट्कभैरव-मन्त्रविधान वणित है। इलोक स॑० ९२२॥ इसमें 

प्रतिपादित विषय हैँ--बटुक भैरव मन्त्र के ऋषि, देवता, छन्द आदि का वर्णन, पुरङ्चरण, 
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तान्त्रिक साहित्य ४६२ 


उर्शुचरण-प्रयोग, मन्त्र-सन्ध्या आदि, गायत्री आदि, बहिर्मातृका आदि का निरूपण, सिह 
वीजन्यास आदि कथन', विशेष अर्घ्य स्थापन आदि की विधि, प्रमथ आदि आवरण देवों की 
पुजा, रुद्राक्षमाला भिमन्त्रणविधि, बलिदान-विघि, सात्त्विक और राजस भेद से बलि के . 
दो प्रकार, रूक्षण आदि कथन, दीपदानविधि, आकर्षण, विट्टेषण आदि कर्मो में दीप 
के लिए घृत, तेल आदि के भेद का कथन, धारण मन्त्र के लक्षण, सात्त्विक ध्यान कथन 
अनन्तर :राजस-ध्यान कथन, वन्ध्या की चिकित्सा, प्रज्ञाप्राप्ति के निमित्त . ओषधि, 
आपदुद्धरण आदि । | __रा० ला० १६१९ 
(२) (क) इलोक सं० ९००। (ख) इलोक सं० २००; केवल देवताप्र तिष्ठा- 
विधि मात्र। --अ० ब० (क) ६०२, (ख) ४९९९ 
(३) श्लोक सं० २७५, अपूर्ण । | --सं० वि० २४३०५ 
(४) इसमें बटुक भैरव की पूजा वणित है । --केट. केट्‌. १॥४२९ 


सन्त्रचिन्तामणि (२) 


ल्हि०-- (१) शिवराम शुक्ल कृत, झलोक सं० १८९, पूणं । 
सं ० वि० २३८४२ 


Syn वन as 


(२) (क) आदिनाथ कृत। 
(ख) नित्यनाथ कृत । 
(ग) नृसिहाचायं कृत । 
(घ) शिवराम कृत। 
(३) इसमें श्रीराम-पूजा आदि र्वाणत है। 


सन्त्रच्‌ डामणि 


---केट्‌. केटू. २९८ 


to ( १ ) 
--केट्‌. केट्‌. २1९२ 


(२) चूडामणितन्त्र में गोपालसुन्दरीविद्या । 
उ०--पुरश्चर्याणेव, तन्त्रसार, ताराभक्तिसुधाणव तथा तारारहस्यवृत्ति में । 


सन्त्रजपविधान | 
लि०-इलोक सं० ४५ । ---अ० ब० ३४८२ 


सन्त्रजपविधि 
----कैट. कट. २1९८, ३।९२ 


लि o—— 








क 3 तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रतन्त्रनेत्र 
उ०--कुण्डकोमुदी में । 


मन्त्रतन्त्रप्रकाश 
~< : दातिलक- 
उ०--पुरश्चर्याणव, घ्राणतोषिणी, ताराभर्कितिसुवाणवः शात तज 


भट्टी, मन्त्रदपण, ललितार्चन चन्द्रिका, कालिकासपर्यीर्वि धि, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, 


एकादशीतत्त्वं, हेमा द्रि--चतुर्वर्गचिन्तामणि के परिशे पण्ड पी न/रायणोपनिषद्‌ में । 
मन्त्रतन्त्रमेरुरत्तावरी ५ 
लि०--- “कीट. कट. १४३० 
मन्त्रदपण 
स्मि०-- (क) इलोक सं० १०२३८, पूर्णं । (ख) वागीश्वर शर्मा विरचित, इलोक 
सं० १२४, अपूर्ण | __सं० वि० ( क) २४४१७, (ख) २५७७३ 
उ०--तन्त्रकौमुदी तथा आगमतत्त्वविलास में । 
सन्त्रदीक्षाविचार 
लि" -+-इलोक सं ० ३०१ अपूर्ण | --सं० वि० २४०६७ 
मन्त्रदीपिका 


है लि०--(१) (क) श्रीकृष्ण शर्मा द्वारा विरचित, ईलोक सं० १२६२, पणं, (ल) 
रुलाक स० ४००, दशम प्रकाश मात्र, पूर्ण | ( ग ) इलोक सं० ४२०, अपण | 
| -ऱसं० वि० (क) २५५१८, (ख) २६१४६, (ग) २६२०२ 


(२) दे०, मन्तरार्थदी पिका । --केट्‌. कद्‌. १४३० 

dn मन्त्राथंदौपिका 

5०-१ अकाशो में, यशोधर कृत । ऊद्‌. कद्‌. २९२ 
मन्त्रदेवप्रकाशिका 


लि०--(१) परमाराध्य-पौत्र लक्ष्मीधर सुरि-पुत्र श्री विष्णुदेव विरचित । इसमें 
दीक्षा, होम तथा अन्यान्य तान्त्रिक विधियाँ, विविध देवियों की पुजा ओर मन्त्र वणित 
हैँ । यह ३२ पटलों में पूर्ण है । “:ए० बं० ६२३४ 
(२) (क)' इलोक सं० ३०० ०, खण्डित। (ख) श्लोक सं० ११०७ 
(२२ पटल पुरे, २३ वाँ शुरू) । --अ० ब० (क) १०४७४, (ख) ६८८५ 
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(३) यह ३२ पटलों में पूर्णं है तथा इसकी झलोक सं० ४११६ है। विषय हे-- 
मन्त्रस्वलूप निरूपण, मन्त्र शाब्द से ब्रह्माविद्या का प्रतिपादन किया गया है, यह कथन, 
देवता स्वल्प, सगुण ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्मविदा के अंगभूत साकारपरक मन्त्रों का विरोध- 


परिहार, विविध मन्त्र, न्यास आदि । --रा० ला० २८१५ 


(४) (क) इलोक सं० २२८, अपूर्ण । (ख) इलोक सं ० २७०, अपूण । (ग) इलोक 
सं० २६९७, पूर्ण (?) ,(घ) शलोक सं० ३२७६, अपूर्णं । 


सं ० वि० (क) २३९०५, (ख) २३९०९, (ग) २४२९३, (घ) २४८२४ 
(५) विष्णुदेवक्ृत, इलोक सं ० ३५४०, अपूर्णं । 


ते ० स्‌० ६७० १ 

(६) मन्त्रदेवश्रकाशिका या मन्त्रदेवताप्रकाशिका । यह बृहत्‌ और लघुभेद से दो 

प्रकार की है । --केट्‌. कैट्‌. १।४३० 

उ०--पुरश्चर्याणंव, तन्त्रसार, सौन्दयलहरी की टीका सौभाग्यवद्धिनी, ताराभक्ति- 
सुधार्णव तथा शाक्तानन्दतरङ्किणी में । 


मन्त्रनत्र 
उ०--आगमकल्पल्ता तथा तन्त्रकौमुदी में । 
मन्त्रपद्धति (१) 


लि०--( १) इसमे भूतशुद्धि, विविध प्रकार के व्यास, पुरश्चरण, दीक्षा और विभिन्न 
वैष्णवी देवियो की पूजा का प्रतिपादन किया गया है । इसमें ७ कल्प हे । 


2 ी FAS ६२७९ 
(२ ) श्रीदत्त कृत, इलोक सं०.२००, अपूण । 


णण्ञ० बर १ १६६३ 

मन्त्रपद्धति (२) 

लि०--पोमनाथ कृत । --केट्‌. कैट . ६ 

मन्त्रपारायण 
लि०-5(१) इलोक सं० १६०, पूर्ण (?) । (इसमें त्रिपुरोपनिषद्‌ भी संमिलित 

हे) | | | --ड ० का० ३९१ ( १ ८८२-८३ ई ) 

(२) इलोक सं० १८०, अपुणे । "्से०्विठ 


| २४६२७ 
३० 
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(३) मन्त्रपारायण में विद्यार्थदीपिका । 
उ०--केवल्याश्रम ने इसका उल्लेख किया है । 


--केट्‌. कटू. १॥४२० 


सन्त्रपारायणक्कस 
लि०--(१) इसमें मन्त्र-जप के नियम वतलायें गये ह । --ए० बं० ६२८२ 
( २ ) " केट. के टू १।४३० 
मन्त्रपारायणप्रयोग | 
लि०--इ्लोक सं ० ५२६, पूर्ण । बुद्धिराज विरचित -“सें० वि० २४२३९ 
सन्त्रपारायणविधि 
लि०--- bi --केटू- केटू २। ९८ 
मन्त्रपुररचरण 
लि० ->गोविन्द कविकङ्कण क्कत । ---केट्‌ केट ३। ९२ 
मन्त्रपुरशचरणप्रकाश 


लि०--इलोक सं० २८० । 
__डे० का० २३९ (१८८३-८४ ई) 
सन्त्रप्रकरण त 
लि०-< पूर्ण । ० का० ४७८ (१८७ दी) 
सन्त्रप्रकाश 


लि०--शावर मन्त्रों पर सोमनाथभट्ट विरचित । “कट क र 


_ ३०--पुरङ्चर्याणव,शारदा तिलक-टीका राघवभट्टी तथा चठुवेगंचिन्तामणि के पर्रि 

शेष खण्ड में । 
मन्त्रप्रदोप (१) 

र] १ क ““रुचिपति-पुत्र आगमाचाय हरिपति विरचित, इलोक सं० ४६४ ०, पटल सं० 

१ आ की आवश्यकता, सिद्ध आदि मन्त्रों का निर्णय; अकडमा दिचक्रविधि' 

चल द राशिचक्र, नक्षत्रचक्र, ऋण धन जिज्ञासा, कुल, अकुल आदि का विचार, सत्त्र 

र मर द भद, मन्त्र-संस्कार, दीक्षा का समय, देश,गुरु, शिष्य आदि का निरूपण, दीक्षा 

ग्रह्नणा_ ~ 
वाध, ग्रहण-काल आदि की दीक्षा, नवग्रहहोमविधि, वागीश्वरी, गुवनेश्वरी, नित्या। 
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दुर्गा,बाला, गणेश, चन्द्र, कातिकेय आदि के मन्त्र, सर्वेदेवता-प्राणप्रतिष्ठा, प्रशस्त आसन 

त्रीकण्ठादि न्यास, मालाद्रव्य, जपविधि, माला-संस्कार, त्रिशक्ति-पूजा, छिन्नमस्ता 

उग्रतारा, उच्छिष्टचाण्डाली के पूजन आदि कथन, सुन्दरी तथा त्रिपुरसुन्दरी को पूजा- 

विधि र वदुर्गा-पूजावि चि आदि । \ रा ७ वला © २ उ १ १ 
सन्त्रप्रदीप (२) 


ल्ि०--काशीनाथ भट्टाचार्य विरचित झलोक सं० १२०७ तथा परिच्छेद सं० ४ 
है। मन्त्रार्थे, मन्त्रचैतन्यकरण, योनिमद्रा निरूपण आदि विषय इसमें वर्णित हैं । 
न ---र[ ० छा ० ७४७ 
१ सन्त्रप्रयोग 
लि०---(१) (क) इलोक सं० १२७, अपूर्ण। (ख) दुर्गासप्तशती का एक दूसरा 
प्रयोग । झुळोक सं ० २६, पुर्ण । --सं० वि० (क) २३९१०, (ख)२६०६९ 
(२) इलोक सं० ५००, अपुर्ण । इसमें मन्त्रों का संग्रह और उनकी प्रयोगविधि 
प्रतिपादित है । --ट्वि० कै० १०९४ (डर) 
न्त्रप्रयोगतन्त्र 
चलि०--- | --“-केट्‌. केट १॥४३०, २॥९२ 


सन्त्रभागवत (सटीक ) 


ल्ि० ( १)--मूल-संग्रहकार तथा व्याख्याकार चतुर्धर नीलकण्ठ,₹लोक सं ० ११००। 
--“--अ० ब० १३६२४ 


(२) गोविन्द स्रि-पुत्र नीलकण्ठ कृत मन्त्ररहस्यप्रकाशिका नाम की टीका सहित । 


इसमे राम ओर कृष्ण के चरितानुसारी वेदमन्त्रों का व्याख्यान हेही 
__रा[० ला० १५११ 


( २ ) यह्‌ २०० वैदिक मन्त्रों का संग्रह है । इस पर मन्त्ररहस्यघ्रका शिका नाम 
की गोविन्द सूरिपुत्र नीलकण्ठ चतुर्थर कृत टीका है । टीकाकार ने उक्त मन्त्रों को राम 
'जओर कृष्ण परक लगाया है। . कैट. कैट. १।४३०, २।९८, ३।९२ 

| सन्त्रभषण 

उ०--अहल्याकामधेनुं में । 
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मन्त्रमञ्ज्‌षा 
रि०_रामभारती-शिप्य त्रिविक्रम मट्टारक विरचित । (क) इलीक स°० १५०२०। 
(ख) इलोक सं० १५०० (यन्त्र सहित) । (ग) इलोक सं० १५०० । (घ) इलोक सं० 
१०००, अपूर्ण । --अ० ब० (क)१०६०१, (ख) १०४३२, (ग)१२३१४८४५, (घ) ९६३९ 


मन्त्रमयख 
लि०-- __कैट्‌- कैट्‌. १।४३० 
मन्त्रमहोदधि 
स्ि०--(१) राजा लक्ष्मीनृसिंह की संरक्षकता में संवत्‌ १६४५ मे इसका निर्माण 
हुआ था। इसके निर्माता रत्नाकर के पौत्र, रामभक्त के पुत्र महीधर हँ। यह २५ तरङ्कों 
में पूर्ण तान्त्रिक पूजा का विवरणात्मक ग्रन्थ हैं। इस पर ग्रन्थकार की ही स्वरचित नौका 
टीका है । --इ० आ० २५७६ 
(२) महीधर विरचित, इलोक सं० ३७६६ तथा तरङ्ग स०२२। विषय-- 
प्रात:कृत्य निरूपणपूर्वक भूतशुद्धि आदि का निरूपण, गणेश के मन्त्र आदि का निरूपण, 
काली, सुमुखी आदि के वळा वा के मन्त्र आदि,तारा के विभिन्न मन्त्र, छिन्नमस्ता के मन्त्र, 
यक्षिणी के मन्त्र, पूजा आदि का निरूपण, बाला, लघुश्यामा आदि के मत्त आदि, अन्नपूर्णा 
के मन्त्र आदि, महाविद्या, श्रीविद्या आदि का निरूपण, हनूमान्‌ के मन्त्र ज दि, विष्णु, शिव, 
सूय, कार्तवीर्यं आदि के मन्त्र आदि का निरूपण, काळरात्रि, चण्डिका, ताम्रचूडा आदि 


के मन्त्रों का निरूपण, नित्य पूजा के प्रकार आदि का कथन आदि। “रा? ला० ९२ 
(३) इसमें विविध मन्त्र और यन्त्र, जो देवी-देवताओं की पुजा में व्यवहूत होते ह, 
वणित हें । --बी० के० १२९२ 


है (४) २५तरङ्ो मैं पूर्ण, ग्रन्थ की शलोक संख्या ३०००। इसके प्रारंभ में ग्रन्यकार 
ने लिखा है अनेक तन्त्रों का अवलोकन कर मे (महीधर) मन्त्रमहोदघि का प्रति- 
पादन करता हूँ । इसमें प्र्िपादित विषय हुँ--उपासक के प्रातःकाली कत्य, भूतशुद्धि, 
गणशमन्त्र,काली, सुमुखी तथा तारा के मन्त्र, तारामन्त्र-मेद कथन, छिन्नमस्ता आदि के 
मन्त्र कथन, यक्षिणी आदि के मन्त्र निरूपण, बाला, लघुइ्यामा के मन्त्रों का निरूपण, अन्न- 
पुणा आदि के मन्त्र कथन, बगला आदि के मन्त्र कथन, श्रीविद्या के मन्त कथन, सुन्दरी 
की पूजाविधि, हनूमान्‌ जी के मन्त्र, विष्णु, शिव, सूयं आदि के मन्त्र, पवित्रारोपण, मन्त्र 
शोधने, षट्कम आदि का निरूपण आदि। --तै० म०, Tantric Litrature, Vol XIII 








(` 
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(५) (क) इलोक सं० ३५५३, पूर्ण । निर्माण-काल सं० १६४५ वि०। 
(ख) इलोक सं० २६४०, अपूर्ण । 





रण मंन (क) ४९०२, (ख) ४८७७ 
५ (६) रत्नाकर-पोत्र ना थूभट्ट-पुत्र महीधर (शुक्ल यजुर्वेद-भाष्यकार) विरचित । 
पम २५ तरज्ज हैं। उनमें प्रतिपादित विषयों की सूची ग्रन्थारंभ में विस्ता स्पवक 
निरूपित है । __क० का० ५६-६० 
(७) (क) इलोक सं० ३४८०, पुर्ण) (ख) महीधर कृत, इलोक सं० २२०९२, 
पूर्ण (? ) इत्यादि ४५ प्रतियाँ हँ । --सं० वि० (क) २४०७९, (ख) २४९ ५८ 
(८) महीधर ने सन्‌ १५८९ में इसका निर्माण किया । 
केदः केट्- १।४३० 
(९) महीधर कृत, (क) इलोक सं० ३०००। (ख) इलोक सं० ५०००; नौका 
टीका सहित। टीकाकार भी स्वयं ग्रन्थकार ही हूँ। (ग) इलोक सं० ५०००, नौका टीका 
सहित । (घ) इलोक सं० ५०००, स्वयं ग्रन्थकार रित नौका टीका सहित । 
- अण ब (क) ३५३५, (ख) १४८४, (ग) ९३२६, (घ) ११४०० 
(१०) महीधर कृत, चार प्रतियाँ है । 
--रा० पु० ४४४४, ५७४४, ५७४८, ६६५६ 
उ०--मन्त्रमहाणव, कालिकासपर्याविधि तथा सुन्दरीमहोदय में । 
मन्त्रमहोदधि की टीकाएँ 
(क) (१) नौका टीका ग्रन्थकार कृत, (२) पदार्थादर्श काशीनाथ कृत, (३ ) 
मन्त्रवल्ली गङ्गाधर कृत । --रा. ला. (१) १७१३, (२) १७१४, (३ ) २७७६ 
. (ख) मन्त्रमहोदधि पर नौका टीका है, यह ग्रन्थकार द्वारा स्वयं रचित टीका पूरे 
२५ तरङ्गों तक है । __बी० के० १२९२३ 
(ग) मन्त्र महोदधि पर एक काशीनाथक्कत टीका और हैं मर 
नत्वा श्रीदक्षिणामूतिचरणाम्भोरुहद्वयम्‌ । 
काशीनाथः प्रकुरुते टीकां मन्त्रमहोदधेः ॥। 
| --ए० बं० ६२५४, ६२५६ 
(घ) नोका टीका सहित । रचना-काल सं ० १६४५ वि०। | 
| __रा०्ला० १७१२ 
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(ङ) नौका तथा पदार्थादशं ये दो टीकाएँ इसमेँ प्रतिपादित हँ। -रा० छा०१७१ ड़ 
(च) (१) नौका, महीघर कृत, (२) पदार्थादर्श, काशीनाथ कृत । 
--सं० वि० (१) २३९४७ आदि १० प्रतियाँ तथा (२) २४३४१ आदि 


>. 


मन्त्रमहोदय 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
मन्त्रमातण्ड 
लि०--रामभट्ट क्कत, श्लोक सं० १०, अपूर्ण । -ासं०वि० 00 
सन्त्रमाला 


लि०---(१) इसमेँ विशेष-विशेष देवियों के मन्त्रों का संग्रह तथा तन्त्रसारानुसारी 
क्रियाएं , ऋषि, न्यास, व्यान आदि का वर्णन है। ये सव मन्त्र आदि भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, 
पद्मावती, जयदुर्गा और लक्ष्मी के हुँ । --ए० बं० ६२७८ 
(२) इसमें बिश्ेष-विश्ञेष देवी-देवताओं के तान्त्रिक मन्त्रों का संग्रह किया गया है। 
_-बी० कें० १२९४ 
(३) | कट्‌. केट्‌. १।४३० 
सन्त्रमक्तार्माण 
त्डि०--इलोक सं० २०० । हु 
मन्त्रमकतावलो (१) |. 
धी लि०--(१) परम हंस परित्राजकाचार्य अनन्तप्रकाश के शिष्य पूर्ण प्रकाश विरचित। 
इसम २५८ पटल हे एवं उनमें वहत-सी तान्त्रिक विधियाँ--दीक्षा, विभिन्न देवियों के 
उस्श्चरण, पुजा, मन्त्र आदि--वर्णित हैं । र 
(२) इलोक संख्या ५०००॥ २५ पटलोंमें दोक्षा, परश्‍चरण, पजा आदि तान्त्रिक 
विधियां वणित हे । है --ए ० बं० ६२३९ 
(२ ) ( क्‌ ) ढलको सँ ७,७:5:0:0 , अनन्तप्रकाश-शिष्य पूणप्रकाश कत, पूर्ण । 
(ख) इलोक सं० १५००, अपूर्ण । 
--अ० ब० (क) ८९३९, (ख) ९५३७ 


-"“"्अज०्ब० ११२ 


(४) (क) पुणंप्रकाश कृत । 


(ख) रामचन्द्र कृत । "कटात दया 
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(५ ) लसल कँट्‌ २।९८, २।९२ 

उ०--पुरश्चर्याणव, आगमकल्पलता, ताराभक्तिसुधाणंव, ललिताचेनचन्द्रिका, 
शाक्‍तानन्दतरज़्िणी, कुण्डमण्डप सिद्धि, मन्त्ररत्नावडी, शारदातिकक की टीका रावव- 
मट्टो तथा आगमतत्त्वविलास में। पद्मताभ तथा रघनन्दन ने भी अपने ग्रन्थ मे इसका 
उल्लेख किया है। 

सन्त्रसुक्तावलो (२) 

स्हि०-- (१) पार्वती-महेशवर संवादरूप । इसके १६ पटलों में विविध मन्त्र, 
व्यान, न्यास, कवच, सहस्रनामस्तोत्र वणित हूँ तथा १७वें पटल में छिन्नमस्ता का 
सहखनाम दिया गया है। संभव है इसमें १७ से अधिक पटल हों किन्तु यह्‌ इ० आ० 
२५८२ से मल नहो खाता । आड ० बं० ६२७७ 

(२) (क) श्लोक सं० १०० । (ख) इल्रोक सं० १००। (ग) इलोक सं० १०० । 


--अ० ब० (क) ५१४०, (ख) ८४०२, (ग) ८८३७ | 
(३ ) इलोक सं० २२४, पूर्ण | __डे० का० ३९२ ( १८८२-८२ ई०) 


(४) (क) इलोक सं० ७२, पूर्ण । (ख) श्लोक सं० लगभग ७२, पूर्ण! (ग) 
इलोक सं० ७२ पूर्ण । (घ) इलोक सं० ७२, पूर्ण । (ङ) इलोक सं० ७०, पूर्ण । 

-उसें० वि० (क) २४३६९, (ख) २५२२०, (ग) २५३२७, (घ) २५३७२ 

(ङ) २५६७७ 


सन्त्रमक्तावली विधि 
ल्ि०--(१) तन्त्रसारोक्त । इसमें भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरा, अदूरिता, महिषः 
मदिनी, जयदुर्गा, श्री, ह रिद्रागणेश, सूयं, अग्नि, विण्णु, रामचन्द्र, वासुदेव, नृसिह्‌, वराह, 
कृष्ण, शिव, क्षेत्रपाल, भैरव, भद्रकाली आदि के विविध मन्त्र, वी रसाधना आदि के मन्त्र, 
मारण, मोहन आदि के मन्त्र एवं अदर्शन-मन्त्र प्रतिपादित हैँ। इस प्रकार यह कतिपय 
मन्त्रों का संग्रहग्रन्थ छै | _---नतो० सं # ३1२१२३ 
(२) इसमें कुछ अधिक १९ पटल ह, अपुर्ण । गुरु शिव्य-लक्षण, दोक्षा-विचार, महा- 
मन्त्रों के अक्षरों का विचार तथा स्व॑प निदेश, दीक्षा का प्रकार, घ्राणायामादि का 
विचार, विशेष-विशेष देवताओं के मन्त्र आदि का विचार आदि विषय वणित हैं। 
----क० का० ६१ से ६३ तक 
(३) पच्ने १५, पूर्ण । _ जं० प० १०४८ (क ) 
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सन्त्रमोहनादिक्रिया बि 
लिळ- * -क्‍क्ग्केट्. कट्‌.३॥९३ 
सन्त्रयन्त्रचिन्तामाण 
लि०--इलोक सं० ६४० । NR 
| सन्त्रयन्त्रप्रकाश 
उ०--क्कष्णानन्दक्रत तन्त्रसार मैं । 
मन्त्रयन्त्रविधि 
लि०--श्लोक सं० ३८४, अपूर्ण । --सं० वि० २६२ २६ 
मन्त्रयन्त्रादिसंग्रह 
लि०---इलोक सं० लगभग १६००, अपूर्ण । --सं० वि० २४५१८ 
सन्त्रयोग प्रकाश यथ 
लि०--शिवसंहिता से गृहीत । | --केंट्‌. केट. १४३० 
मन्त्ररत्न 
लि०---अनन्त पण्डित विरचित । --कैट्‌. कट्‌. १।४३० 
मन्त्रररनदीपिका 
3०--अहल्याकामधेन्‌ में । 
सन्त्ररत्नप्रकारा 
लि०-- कवा केट्‌ १॥४३० 
मन्त्ररत्नप्रदी पिका | 


लिट शाङ्गेघर मिश्र-प्रकाशिका के अ्रन्तगंत, श्लोक सं० १२०, पूर्ण । 
। __सं० वि० २६०८२ 
मन्त्ररत्नमञ्ज्षा 
लि०-- ( १ ) इलोक सं ० 2.६०. अपूर्ण । "र 3 ३४ 
(२) त्रिविक्रमभट्ट विरचित , श्लोक सं०.८१०, पूर्ण । 
म -+डे ० का० ३९३ (१८८२-८३ ई०) 
(३) त्रिविक्रमभट्ट कृत । --भ- रि. ३१०, ३११ 
(४) ८ पटलों में । त्रिविक्रम भट्टारक कृत --केदू- केटू. १।४३० 
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मन्त्ररत्नाकर ( १) 
लि०--(१) चतुभूजाचायं-शिष्य विजयराम आचायं बिरचित । 
--इ० आश २५८८ 
(२) इसमें १७ या १६ तरङ्ग है । उनमें केवल श्रीराधा के मन्त्र और स्तोत्र वर्णित 


है। इस ग्रन्थ पर एक टीका उपलब्ध है जो ग्रन्थकार कृत ही है। --ए० बं० ६२२६ 
(३) इसमें १६ वे (सोलहवे) तरङ्ग में कार्तवीर्योपासन! का विवरण है। 
ए ० ब?० द २ ३ ७ 


(४) (क) विजयरामक्कत, (ख) मथुरानाथ (यदुनाथ ? ) कृत । 
कैट केट. १।४ ३ ०-३ १ 
(५) विजयरामक्कत, तरंग १३, टीका-मन्त्ररत्नाकरमहापोत विजयराम कृत, केवल 
श्म तरग पर । कैट. कट्‌. २।९८, ३।९२ 
(६) | प ---भ० रि० ३१२ 

| सन्त्ररत्नाकर (२) 

लि०--(१) गौोडदेशीय महामहोपाध्याय विद्याभूषण भट्टाचार्ये-पुत्र श्रीयदुनाथ- 
चक्रवर्ती कृत। यह्‌ १० तरङ्कों में पूर्ण है। प्रत्येक तरङ्ग में कई पटल हैँ। कुल पटलों की 
संख्या ४९ तक दीख पड़ती है। इसमें दीक्षा, चक्रविवेचन, माला-ग्रथनप्रकरण, आसन- 
विधि, मन्तरशुद्धि-प्रकरण, घ्रमाण-विवेचन, वास्तुयाग-प्रकरण, मण्डपनिर्माण, सवेतोभद्र- 
मण्डळ-विधि, मन्त्रदोषकयन, वर्णमयी दीक्षा की विघि, कलावती दीक्षा, मुद्राप्रकरण, 
दश विद्या, मातृकाप्रपञ्च, भुवनेश्वरीपूजा-प्रकरण, हरिद्रागणपति-मन्त्र, चन्द्रमच्त्र, 
वूमावती-मन्त्र, कौलेश भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, षट्कूटा भेरवी, नित्या 
भेरवी, रुद्रमे रती, भुवनेञवरी भैरवी, अन्नपूर्णेशवरी भैरवी आदि बहुत-से विषय प्रतिपादित 


हे | -"ए०,ब ०६१०२ 
(२) यदुनाथकृत, इलोक सं० ९४८८, अपूर्ण । __सं० वि० २५११६ 
मन्त्ररत्नाकर (३) 
लि०---कृष्णभट्ट कृत, इलोक सं० ३५० ] __अ० ब० १३७२३ 
मन्त्ररत्नाक रविवरण--मन्त्ररत्नाकरसहापोत 
लि०--चवुर्भुज-शिष्य विजयरामाचार्य कृत, झलोक सं० १०२४, प्रथम तरङ्गसात 
पूण । र्‌ मं० ४८५५ 


msm तन नर" 
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मन्त्ररत्नावलो (९) 

नामान्तर--सुरत्नावली, मन्‌ रत्नमाला या मन्त्ररत्नमाला । 

ल्ि०--(१) जगद्वंल्लम भट्टाचार्य-शिष्य विद्याधर शर्मा विरचित । यह्‌ शारदा- 
तिलक से संगृहीत ग्रन्थ १० पटलों में पूर्ण है। इसमें योनिमुद्रा-निरूपण, राशि आदि का 
विचार, दीक्षा आदिका निरूपण, दीक्षा के ९म दिन का कृत्य, होम आदि, विष्णु-पूजा- 
विधि, द्वादशाक्षर मन्त्र की विधि, हयग्रीव-मन्त्रविधि, वामन-मन्त्रविधि, यन्त्रधारण 
आदि का निरूपण, वराहमन्त्र-निरूपण, गोपाल आदि सवमन्त्रो की विधि, न्यासादि- 


विधि, उमा-महेब्वरादि के पुजन की विधि, मृत्युञ्जयविधि आदि विविध विषय 


वणित हुँ ¦ --तो° स० १।२७२ 


(२) मूतिशर्मा के पौत्र जगद्धर के पुत्र विद्याधर कृत । --केट्‌. कट्‌. ३1९३ 


मन्त्ररत्नावली (२) 

लि०-- (१) भास्कर मिश्र विरचित विविध तान्त्रिक विषयों का प्रतिपादक यह ग्रन्थ 
२६ उल्लासो में पूर्ण है। कीतिसिह की प्रेरणा से भास्कर मिश्र ने इसकी रचना की । 
इसमें २६ उल्लासो के विषय यों प्रतिपादित है-_ १- मन्त्रों के वालादि भेद, नत्र घकार और 
तणशोधन, दीक्षा प्रकार,कुण्ड-निर्माण, भूमि पर पाँच रंगों से श्रीचक का पुरण तथा 
वायस्य देवता की पूजा, समयाचार, होमविधि, मन्त्रों के दस संस्कार, नित्य सृष्टि, स्थिति, 
लय, अपिधान और अनुग्रह रूप-पञ्चकृत्यकारी शिव की स्तुति, विविच मुद्राए , क्‌ मेचक्र, 
विद्यापूजन, रत्नपूजा विधान, काम्य कर्म, न्‍्यासविधि, दक्षिणापुण्य, वारादिभद, प्राणा- 
ग्निहोत्रविधि, मात्रिक मन्त्र, शिरोमन्त्र, भुवनेश्वरी-मन्त्र, त्वरिता-मन्त्र, दुर्गामन्त्र, 
गणपति-मन्त्र तथा वर-मन्त्र । नारि 0200 
(२) महाराज कीतिसिह की आज्ञा से भास्कर मिश्र ने इसका निर्माण किया! 
पुष्पिका में लिखा है-_'महाराजाविराजश्री मत्कीतिसिहविरचितायां मन्त्र रत्नावल्यां 
पञ्चचत्वारिश उल्लास: ।' ग्रन्थ की समाप्ति पर ` मिश्रश्रीमास्कराख्येन कीतिसिहस्य 
चासया । मन्त्ररत्तावली नाम क्रियते बाळबोधिनी ॥' लिखा है । इससे ज्ञात होता है कि 
भास्कर मिश्र द्वारा अपने आश्रयदाता महाराज कौतिसिह के नाम से रचित विविध 
तान्त्रिक विषयों का प्रतिपादक यह संग्रह ग्रन्थ ४५ उल्लासों में पूर्ण है। इसमें ज्ञानाणंव, 
जयद्रथया मल, मन्त्रमुक्तावली, तन्त्रराज, पञ्चरत्नतन्त्र, प्रपञ्चसार, शारदातिलक 

आदि के वाक्य प्रमाण रूप से उद्धत किये गयेंह।. 





` ७५ 
तान्त्रिक साहित्य 


(३) भास्कर मिश्र कृत, मन्त्ररत्नावली में यक्षिणी तथा वेताल का सान | 
कट UR 
“ARN ९०३ 


(४) भास्करमिश्र कृत, 
(५) लिपिकाल १७१४ वि०, ४५ उल्लासों में । 
मन्त्ररहस्य 
> कम 1 । (दोन 
लि०---(१) (क) इलोक सं० ९२ पूर्ण । (ख) श्लोक सं०' १६३८, अपा हे, 
भिन्न २हं) २ य मार्ककण्डेय पुराणान्तगंत कहा गया है पर मृद्रित पुस्तकों मे यह न 20 
--“--सं० विर (क) २५९३८, (ख) २६१ | 
मैम्यो >> चर ४ 
(२) सोम्योपयन्तू कृत । --केट्‌. केटू. १४२ 
सन्त्ररहस्यप्रकाश 
लि0--(क) मन्त्ररामायण-व्याख्या नीलकण्ठ चतुर्धेर कृत, ' श्‍लोक सं० २३२६६, 
पुरणे) (ख) सरला (रामायण-व्याख्या) इलोक सं० १६१९, पूर्ण । 
नार सं ० (क) ३९१८, (ख) ३९९७ 
मन्त्ररहस्यप्रकाशिका परर 
लि०-+-दे ० ) मन्त्र्भागवत । केटः क<्‌- १४२१ 
सन्त्रराज च 


लि०--चन्द्रचूड विरचित, श्लोक सं० १३५, पूर्ण । 





-->-स ० वि० २४३६८ 
उ०--आगमततत्त्वविलास में । 


सन्त्रराजपद्धति 


< = 24 
ति०--श्लोक सं० ३२ ६, पूर्ण । -->स ० वि ० 


सन्त्रराजरहस्यदीपिका 
लि०--(१) इलोक सं० २००० । 
(२) इलोक सं० ९८०, अपूर्णे । 


---अ० बं ५९२९५ 
__सं० वि० २५९२३ 


मन्त्रराजविद्योपासनाक्रस 


T ॥ © प्र द्‌ 
लि०--श्लोक सं० २४२, पूर्ण । --सं० विर २५९९२ 
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४७६ तान्त्रिक साहित्य पय 


सन्त्रराजसम्‌च्चय 
लि०--काशीनाथ विरचित (क) श्लोक सं० ९९४४, एवाडमान, पूण । 
(ख) श्लोक सं० ५८५०, उत्तराद्धमात्र, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २६०३३, (ख) २६०३४ 


मन्त्रराजसाधनप्रकार 

लि०--श्लोक सं ० ४५, अपूर्ण । "सं" विर 
मन्त्रराजानुष्ठानकम 

ल्ि०--- --केट्‌. केटू. १४३१ 
सन्त्रराजाथेदोपिका 


लि० ण्ण्ल्धुस्तव-टीका, हरदत्त मिश्र विरचित । 
--केट्‌. केट. २1९८ 


मच्त्ररामायण 
लि०-_ (१ ) तान्त्रिक मन्त्रों का संग्रहात्मक ग्रन्थ है । संग्रहकर्ता नीलकण्ठ 
चतुधर | वा ° के० १५९५ 
(२) मूल और टीका नीळकण्ठ कृत । --केट्‌. केटू. १४३१ 
(३) इस पर (क) मन्त्ररहस्यप्रकाशिका टीका नीलकण्ठ कृत हैं । (ख) सरला- 
टाका शरणकवि कृत हे । केटः के 
मन्त्रलोलावतो 
च “पारारहस्यवत्ति में । 
मन्त्रवल्लरी 


लि०--._ नेत्री पेत्र 
(३) अहृ महायुकरोपनामक वीरेश्वरभट्ट अग्निहोत्री कें पोत्र सदाशिव- 


भट्ट के इस 
सं० ४ 3 "गवद्भक्त-किङ्कर गङ्गाधर विरचित मन्त्रमहोदधि-टीका हैं। इसकी इलोक 
० मे 
२४७ । य टोका २२ तरगों तक पूर ग्रन्थ में है | 
-+ ० ला० २७७६ 
++कट्‌: कट. १॥४३१ 








तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रवातिकटोका 


रामकण्ठ र्य कृत 
उ०--मोक्षकारिका में । 


सन्त्रवारिधि 
लि०---मास्कर-पुत्र टीकाराम विरचित । 
सन्त्रविधान 
लि०---कात्यायनीतन्त्र से गृहीत । 


सन्त्रविधि 


लि०--(१) इलोक सं० ७५ । इसमें देव-देधियों 


किये जानेवाले मन्त्र प्रतिपादित हें। 


(२) 
मन्त्रविभाग 
लि०---भास्कर कृत । 
सन्त्रवभव 
लि०--इलोक सं ० ३६४, अपूर्ण । 
सन्त्रव्यक्ति 


छ ककन 206 
कैट, कट: ISS 


_.ट्ि० कै० १०२६ (ख) 
--कट. कट. &।४र १ 


--कैट. कट. १1४२ १ 


ॐ 0 वि छ २ प्र श ७० दु 


लि०--मन्त्राक्षर आदि को व्यक्त करते हुए मन्त्राक्षर आदि का माहात्म्य इसमें 


प्रतिपादित है । 


—-नो० सं १।२७२३ 


सन्त्रव्याख्याप्रकाशिका ( कात्यायनीतन्त्र को टीका ) 
ल्ि०--(१) रङ्गभट्ट-पुत्च नीलकण्ठ विरचित, झलोक सं० लगभग ७१०। २०वें 


से २३ वे पटल तक ४ पटलों की टीका पूर्ण । 
(२) कात्यायनीतन्त्र की टीका नीलकण्ठ कृत । 


सन्त्रशापविसोचन 


लि०--शिवरहस्य से गृहीत, श्‍लोक सं० २० । 


__र्‌०म५२९% 
--केट. कट्‌. २1९८ 


----अ० ब० ४४५१९ 
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तान्त्रिक साहित्य 


सन्त्रशास्त्र 
लि०--( १) (क) इलोक सं० २२००। (ख) इलोक सं० १०००, अपूर्ण । 
-“-अ० ब० (क) २३९१, (ख) ५५४४ (ख) 
(२) ऊर्ध्वाम्नाय मात्र, इलोक सं० ३८०, पूणे । | 
__डे० का० ३९४ (१८८२-८३ ईर) 
३) इलोक सं० २७०, अपूण । --डे ० का ७०७ (१८८२-८३ ई०) 


(४) कमलाकर कृत, मन्त्रशास्त्र में ऊर्ध्वाम्नाय मात्र । a 
ERE 


(५) | __कैट्‌- कटू. २।९८, ३।९३ 


सन्त्रशास्त्रप्रत्यञ्जिरा 
लि०---- --केट्‌. केट्‌ १ ॥४३ १ 
सन्त्रशास्त्रसारसंग्रह 
लि०-- (१) तेजोर के तुलाजीराज विरचित, संवत्‌ १७६५-८८ के मध्य इसका 
निर्माण हुआ था | ( क ) श्लोक सं० लगभग २ ५४४, पूर्ण | ( ख ) पूण | ( ग्‌ ) अत्यन्त 
जीणंशीर्ण, पूर्णं । (घ) पच्ने ११३। (ङ) १ म अध्याय उपोद्धात, रय अध्याय शिव- 
विषय-प्रतिपादन, ३ य अध्याय वँष्णव-प्रकरण, ४ थे अध्याय देवी-विषयक, ५ म अध्याय 
मोक्ष-विषयक । 
--तै० म० (क) ६६९८, (ख) ६६९९, (ग) १२१७०, (घ) १२१७१ 
(ङ) ६६९१ 


(२) तुलाजी राज (तुलसीराज ) विरचित । का केट. १४३१ 


मन्त्रशुद्धि 
[foe केट केट्‌ २1९८ 
मन्त्रशुद्धिप्रकरण 


लि०--कौन मन्त्र किस व्यक्ति के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है, इस विषय का इस 
ग्रन्थ में प्रतिपादन किया गया हे। अपने नक्षत्र, तारा, राशि और कोष्ठ के अनुकूल मन्त्री 
का जग करना चाहिए, यह इसका प्रतिपाद्य विषय है ।_ --ए० ब ९२८४ 


कश 





तान्त्रिक साहित्य sd, 


सन्त्रशुद्धिप्रकार 
लि०---इलोक सं० ८२, अपूर्ण । --सं० वि० २९५९२९ 
मन्त्रशुद्धयादिसंग्रह र 
लि० --इलोक स० लगभग १६६३, अयूर्ण । सऽ वि० २०४९८ 
मन्त्रशोधन 


लि०-- (१) इसमें नौ प्रकार का मन्त्र-शोधन प्रतिपादित है। इलोक सं० ४०, दण । 

सा 5 वि० २४७८४ 

(२) कान्ताकर विरचित । = कैट्‌-केट्‌-॥ १।४३९ 

सन्त्र-संग्रह a 

ल्ि०-- ( १) यह ५ घ्रकाशों में पूर्ण है। इसमें मारणे आदि तान्त्रिक क्रियाओं के मन्त्रों 

का हिन्दी में प्रतिपादन है 1 __ए० बं० ६२ Ee 

(२) इसमें लोगों को वश में लाने के लिए शाबर मन्त्र तथा ओषधियाँ बणित है । 

—_ए०्बं० ६५५९ 

(३) (क) इळोक सं० ३८००, खण्डित । (ख) इलोक सं० ६००। (ग) 

श्लोक सं० ३५० | (घ) श्लोक सं० ४०० । 

हि १° (क) २६५६ (ख), (ख) ३४४७, (ग) ५६५९, (घ) १९२९३ 

(४) (क) इलोक सं० २५७, अपू्ण। (ख) भानुमती चरितान्तर्गत, इलोक सं 

१६४, पू्ण। (ग) शावर तन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० ४६८, पर्ण। (घ) शाबर तन्त्रान्तगत, 
स्छोक सं ० ४१, अपूर्ण । (ङः) इलोक सं० १७५, पूर्णं । 

जसें वि० (क) २४३८७, (ख)- (घ) २४५०१ से २४५०३ तक, (ङ) २५५७८ 


सन्त्रसंस्कार 
लि०--इलोक सं० १०॥।, पूर्ण | --सं० वि० २६२०९ 
सन्त्रसंस्कारशोधन 
लि०--इरलोक स० १२५ । ८ --अ० ब० ५१४७ 
सन्त्रसद्भाव 
उ०->ताराभक्तिसुधाणंव में । 
सनन्‍्त्रसाधना 
लि०>-न गर्जुन कृत, इलोक सं ० ११ ०, पूर्ण । --सं ० वि० २४००६ 
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सन्त्रसार 
ल्ि०--(१) (क) सिद्धनाथ (नित्यनाथ सिद्ध? ) कृत, इलोक सं० ७३०, पूर्णं। 
. (ख) श्लोक सं० ३२०, अपूर्ण । --सं० वि०ठ (क) २५४३७, (ख) २४३७७ 
(२) (क) दामोदर कृत, (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार में कोतूहलविद्या तथा क 
मन्त्रसार में सिद्धिखण्ड । “कट: केट्‌. १।४३१ 
(३) (क) उत्पल्देव कृत । (ख) नित्यनाथ कृत, मन्त्रसार में सिद्धिखण्ड । 
पा किट, कटु रो रर 
(४) नित्यनाथ कृत । लिपिकाल शकाब्द १६०० । --भ० रि० ३१८ 
मन्त्रसारसंग्रह 
लि०--मन्त्रसार-संग्रह या मन्त्रसारपद्धति शिवराम विरचित। | 
--केट्‌. कट्‌. रा९८ 
उ०---ताराभक्तिसुधार्णव तथा रामाचनचन्द्रिका में । 


मन्त्रसारसम्‌च्चय 
लि०--( १) पूर्णानन्द कृत, (क) इलोक सं० ७०००, अपूर्ण। (ख) इलोक सं० 
<००, अपूर्ण । ->-अ० ब ०७० (क) ८१५८, (ख) ८९३२ 
(२) पूर्णानन्द कृत । --कैद्‌- केट्‌. १।४३१ 


(३ ) ( क ) पूर्णानन्द क्कत, ( ख ) काशीनाथ क्त । 
--केट्‌. केट. २1९८ 


राज I TOE 3m js न 
>. च ~ *- 


मन्त्रसारोद्धार | 
लि०--नित्यनाथ कृत । --केद्‌. केट. ३1९३ 
जी मन्त्रसिद्धान्तमञ्जरी हल 
है मडापनामक काशीनाथभट्ट विरचित । यह ग्रन्थ तीन भागो र विभक्त 
ट्‌ =-ए०्ब°० ६ २२४ 
मन्त्रसिद्धिप्रकार 
लि० श्लोक सेठ ५४, अपूर्ण | --सं० विर २४५७७ 
मन्त्रसिद्धिप्रयोग 
लि ल्ण्श्लोक सं० ८, अपूर्ण | --सं ० विर २६०८७ 
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मन्त्रसिद्धिभाण्डागार 
` उ०-_-मन्त्रमहार्णव में । 


| सन्त्रसिद्धिलक्षण डी 
ति०--गौतमीतन्त्रोक्त । एरा 0021 


सन्त्राक्षरसाला या सानसपुजा 


लि०--- कट्‌. कट्‌. १ ।४३ १ 


सन्त्राक्षरो भवानी सहस्र नामस्तोत्र 
लि ० फ्ण्स्लिक स० ष्ट ०5 |] --+>-ड > का ० Yo ( १ < ३ ८४ ङ्‌ ) 
सन्त्राभिधान (१) 


ह्लि०--यदुनन्दन भट्टाचायं कृत। इसमें यकारादि मातकावर्णो के देवता और अथ 
का प्रतिपादन है । __नो० सं० ३।२१७ 


सन्त्राभिधान (२) 


लि०--(१) भैरवी-भैरव संवादरूप । नन्द (नन्दन ?) भट्टाचाय कृत (नन्दन 
भट्टाचाय कृत किस आधार पर लिखा, यह समझ में नहीं आता) । इसमें मन्त्रों के भद 


तथा मन्त्रों में व्यवहूत मातृकावर्णो के नाम दिये गये ह क ० का० ६४ 
(२) नन्दनभट्ट कृत । __केट्‌. केटू- ३1९३ 
सन्त्रदरासस्कार 
लि०--इ्लोक सं० छ, पूर्ण | --स० वि०«० २४७३५ 

सन्त्राङ्गनिरूपण 
लि०--इलोक स० लगभग ५० पूर्ण | __सं० वि० २६९४०९ 


सन्त्राराधनदोपिका 
लि०--( १) कंसारि मिश्र-पुत्र यशोधर विरत्रित। इसमें १० प्रकाश है। 
 __इ० आ० २५८१ 
(२) इसमें १६ प्रकाइ है, इसका रचनाकाल झकाब्द १४८० है। इसमें तान्त्रिक 
विधियाँ--दीक्षा, वास्तुयाग तथा विविध देवियों की पूजा णत है। --ए०्बं० ६२३२ 


( ३ ) यशोधर कृत, इलोक सं ० ३९४, । सं र लि २५९३० 
31 
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सन्त्राणफलश्वुति 
लि 0 ----उदलोक सं 0 ५ २ हु अपूर्ण | स 0 वि © २ ण १ प्‌ ९७ 
उ०---आगमकल्पलता में । 
मन्त्राथदी पिका प 
लि०--(१) गोविन्द न्यायवागीश भट्टाचार्य कृत । इसमें कतिपय मस्त्रा को व्याख्या 
की गयी है। --नो० स० ४1२०९ : 


(२) गोविन्द न्यायवागीश भट्टाचाये विरचित ।-इलोक सं० ७३७८ । मत्त्रार्थके 
प्रकाशक वहुत से-ग्रन्थ हैं फिर भी सब का सार ग्रहण कर इसमें कुछ कहा जाता है। विषय-- 
शाक्त, शेव, आदि पञ्च देवोपासकों के हितार्थं विविध मन्त्रों के उद्धार मन्त्र आदि का 
निरूपण, विविध चक्रों का निरूपण, मन्त्रों के दोष की निवृत्ति के लिए उपाय का निर्देश, 


काली, तारा आदि के विविध मन्त्र, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातङ्गी, विपुला, इन्द्राणी, 


मङ्गला, चण्डी' आदि के यन्त्र, देवप्रतिष्ठा, मन्त्रसंस्कार आदि । 
__--“र[० तार ३३० प्‌ 
सन्त्रार्थदीपिका या सारसंग्रह 
लि०--( १) श्रीहर्ष कवि विरचित | इसमें प्रतिपादित विषय हँ-हरचक्रनिर्णय, 
अकथहचक्रनि्णय, ऋणी और धनी चक्र का निर्णय, नक्षेत्र-गण-मैत्री का विचार, राशि- 
चक्र का निरूपण, भौतिक चक्र कथन, अकडमचक्र का निरूपण, कूर्मचक्त का निरूपण, 
दीक्षाफल कथन, गुरु-लळक्षण तथा झिष्यलक्षण का निदेश, दीक्षा में मास, तिथि, नक्षत्र, 


ळग्न, तीर्थस्थान आदिका निर्णय आदि । _-नो० सं० १२७४ 
(२) हषंकवि विरचित । इलोक सं० ७३०, अपुर्ण ।  --सं० वि० २५५६५ 
| मन्त्राथनिणय 
ह ७ "श्रीविश्‍्वनाथसिह विरत्रित। इसमें राममन्त्र तथा रामपुजा की सर्वोल्क्िष्टता 
प्रमाणा द्वारा सिद्ध की गयी है | १ --2० ब० ६७४९४ 
सन्त्राथभाष्य 
लि०---- | --कँट. केटू. १४३१ 
मन्त्रिणी रहस्य | 
लि. _--केट्‌. केटू. १४३१ 





तान्त्रिक साहित्य ४८२ 


मन्त्रोद्धार 
लि०--(१ ) इसमें छह पटल हे । उनभें तन्त्रोकक्‍त मन्त्रो के रहस्य, अक्षर, पदों तथा 
वाजमन्त्रो का प्रतिपादन किया गया है। यह मौलिक तन्त्र प्रतीत होता है। 

१ --ने० द० ११६३३ (ङ) 

(२) वैष्णवतन्त्रसार से गहीत, श्लोक सं० ३०० अपूर्ण । 
---अ० ब० २५४० 
( ३ ) रलोक सं० ४० ५ । —_डे० का० २४१ ( १८८३-८४ ई० ) 

(४) (क) इलोक सं० २७२, अपूर्ण। (ख ) श्लोक सं० ६२, अपूर्ण । ' 

-क्‍क्सं० वि (क) २६२९०, (ख) २६५७२ 

मन्तरोद्धारकोरा या उद्धारकोश 
लि०--दक्षिणामूति विरचित, ७ कल्पों में, दे०, उद्धारकोश। (ख) श्रीहषंकृत। 
केट. केट. १।४२३ १, २।९८, २।९२ 


मन्त्रोद्धारदीपिका . 
लि०--इहलोक सं ० ११७, अपूर्ण । -उसं ० वि० २४८१३ 
सन्त्रोद्धारप्रकरण 
लि०---अखण्डानन्द विरचित । ---केटू. केटू. १४२२ 


मन्थानभरव (तन्त्र) 


लि०---(१) श्रीनाथ-श्रीवक्रा संवादरूप । इसमें प्रतिपादित. विषय हे--क्षेत्रपाल- 
मन्त्र, मेरव-ध्यानसूत्र, महामूति भेरव के आठ वदनों में चतुःषष्टि कलाचक्र, योनि- 
सस्कारविधि, खुक्स्रुवसंस्कारविधि, घृतसंस्कारविधि आदि । Th 

इसमें पटळ नहीं है। उनके स्थान पर आनन्द है । बीच-बीच में अधिकरण ओर सुत्र 
(पटलों के स्थान पर) दिये' गये हैं। ये सब मिलाकर ४५ तक पहुँचे हैं तढुपरान्त ग्रन्थ 
खण्डित है । | __ने० द० १1२७९ 

(२) यह कोलतन्त्र हे। इसमे ९९ पटल और २४००० इलोक हैं। 1200. 

जारि त न (५८ १ र्र 
उ०--नित्योत्सव तथा पुष्परत्ताकर-तन्त्र में । 


न“ 
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| मन्यस्‌क्तविधान 

लि०--विनियोगदीपिका से गृहीत, इलोक से० १००। --अ० ब ३४८२ 
सय्‌रशिखाकल्प 

लि श्लोक स० ५० । -+अ० ब० 9४५५ 

मरीच (चिट्ट) कल्प 
ल्हि०--कल्पार्णवान्तर्गत, इलोक सं० २३, पूण । --सं० वि० २४४०६ 
उ०--पुरञ्चर्यार्णव में । 
मरीचितन्त्र 

लि०-- | --केट्‌. केट्‌. १॥४२३ 

मल्लारिकल्प 


लि० --मातंण्डभे रवतन्त्र से गृहीत, ( क्‌ ) श्लोक सं० ३ ६०० । ( ख़ ) श्लोक सं० 
६००। (ग) इलोक सं० ३०० (४८ से ५३ उल्लास पर्यन्त) । 
--अ० व० (क) ५६००, (ख) ५६०२, (ग) ५७०६ 


5 मल्लादश 
ल०--प्रमनिधि पन्त कृत । | --केट. केट. १।४३३ 
| सल्लारितान्त्रिकसन्ध्या | 
लि०--इलोक सं० १३०, अपूर्ण । --अ० ब० ५७१४ 
मल्लारियन्त्रमन्त्रपदति 
लि० ह्माण्डपुराण से गृहीत, इलोक सं० ४०। -+अ० ब॒० ४४५४ 
सहाकपिलपञ्चरात्र 


& उ०--उरश्चर्याणव, मन्त्रमहार्णंव, शारदातिलक-टीका राघवभट्टी तथा तारा- 
सुवाण र > 
भवितसुवाणव में । रघुनन्दन ने देवप्रतिष्ठातत्त्व में तथा विट्ठल दीक्षित ने भी इसका 
उल्लेख किया हे । 
महाकालपञ्चाद्ग `| 
लि०--(१) इसमें (१) महाकालपटल,+ (२) महाकालपद्धति, (३) मन्त्रगभे- 


कवच, (४ ) महाकाळसहस्रनाम तथा महाकालस्तोत्र हैं। ये श्रीविश्‍वसारोद्धारतन्त्र के 
३४ से ३७ व पटल में वणित हे । | --ए० बं० ६४७७ 
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न (२) महाकालकवच, इलोक सं ० ५७। -_अ० ब० ३४२३ (ग) 
(३) महाकालकवच, गन्धवतन्त्रान्तर्गत, पूणं । 





बं० प० ४६० 
(४) महाकालपञ्चाङ्ग रुद्र्यामलान्तर्गंत, इलोक सं ० ४४८, पूर्ण । 

--र०्मं० ४८३ (३ 
(५) महाकालपञ्चाङ्ग, रुद्रयामलान्तर्गत । 


5’ 


--केट्‌. केटू. २।९९ 
(६) महाकालकवच, (क) उत्तरतन्त्र से गृहीत , ५ 
(ख) रुद्रयामल से गृहीत । 
+जकेट्‌. कंटू. १।४३३ 


सहाकालपज्चरात्र 
लि०--श्लोक स० ९४५, पूण | > साव २४५६२ 
महाकालभरवतन्त्र 
(शरभकवच मात्र) 
लि०--- --केट्‌. केटू. १४३४, २९९ 
सहाकालयोगशास्त्र 
(खेचरीक्रिया मात्र) 
लि०--आदिनाथ विरचित । --केट. केट. १।४३४ 
| महाकालसंहिता 
लि०--( १) इसके बहुत-से स्तोत्र और मन्त्र अन्यान्य स्थलों में भी दृष्टिगोचर 
होते हं | | ME ij MRA 
(२) कालीसहस्रनामस्तोत्र, कालीस्वरूपसहस्रनामस्तोत्र आदि इसमें हे। इसको 
तीन प्रतियाँ हैं । --बं० प० ४९८, १६१३, १६२७ 


(३) (क) श्लोक सं० ६८१० पूर्ण । (ख) पूर्ण । 
“+स ० वि ०6 (क) २४७०७, (घ) २४८९७ 
उ०--ताराभक्तिसुधागव तथा कालिकासपर्याविधि में । 


AABooks.com 


४८६ तान्त्रिक साहित्य 


महाकालसंहिता मं षोडशपात्र 
लि०--तान्त्रिक पूजा में उपयुक्त तथा विशेष विधि से निदिष्ट संख्या वाले पात्रों मे 





निहित मद्य की विशुद्धि के लिए मन्त्र इसमें वणित हैँ । --ए० बं० ६०५८ 
महाकालसंहिताकट 
` हि०--आदिनाथदेव विरक्त । --केट. केट. १४२३४ 
सहाकालोतन्त्र | 


ल्ि०--(१) महादेव-पावंती संवादरूप । पार्वंतीजी के यह प्रार्थना करने पर कि 
आपने मुझसे जो यह देवदुर्लभ विद्या कही उसके ज्ञानमात्र से ही में कृतार्थ हो गयी हें, किन्तु 
हे नाथ, उसके तन्त्र, मन्त्र आदि मुझे ज्ञात नहीं है। उन्हें कहने की कृपा करें। महादेवजी ने 
महाकाली के तन्त्र, मन्त्र, पूजन, ध्यान आदि का निरूपण किया । 


लि०---ऋषि-ईइवर संवादरूप । आदि जिव ने ऋषिवरों के लिए इसका उपदेश 
किया । दुःख-द्रारिद्रच से प्रपीडित ब्राह्मण किस उपाय से दुगति से छुटकारा पावे इस 
प्रश्‍न पर शिवजी ने देवदुर्लभ इस निविज्ञास्त्र का, जो अत्यन्त गोपनीय है, उन्हे उपदेश 

दिया। इसमें गुप्त निधियों को ढूंढ निकालने की विधि बणित है। श्लोक सं० १७५ । 
दि ० के० १०१३ ( क) 


“-“+रा० ला० २१७ 
(२) इसका नामान्तर--महाकालीमततत्त्र है । --केट्‌. केट्‌. १।४३४ 
| महाकालो प्रस्तारराजकवच 
ल्ि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं० १२४, पूर्ण । =-र० मं० ११२५ 
| महाकालीपद्धति 
| लि०--श्लोक सं ० १९८, अपूर्ण । --सं ० वि० २६२९२ 
महाकालीमत 


महाकाशभरवक्रल्प 


शरभश्वरकवच मात्र 
लि०--दे०, आकाशभरवकल्प । केट. कंट..१।४३४ 
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| 
4, महाकालोस्‌क्त 
हे . लि०--( १) रुद्रयामल से गृहीत। इलोक सं ० २७०, पूर्ण । 
च्या --डे० का० ३९५ (१८८२-८३ ई०) 
र हु | (२) कालीतन्त्र से गृहीत । कट्‌. कॅट. ३।९३ 
a महाकुल 
(“013 उ०--जन्ममरणविचार में । 
OE महाकुलकुलान्तक 
उ०--मन्त्रमहाणव में । 
महाको लक्मपञङचचक्रसदाचारविधिनिरूपण 
a लि०--श्लोक सं० १०१, पुर्ण । --सं०वि० २४४७५ 
महाको लज्ञानविनिणय 
मत्स्यन्द्रपाद कृत ' 
हे | लि०--श्लोक सं ० ७२६, पहले के दो पन्ने नहीं हैं, अपुर्ण । 
श्र $ | “जनें० द० २।३६२ (ज) 
हम | महाक्रमाचेन 
> लि०--अनन्तानन्ददेव-शिष्य अजितानन्दनाथ विरचित । इसमें कुब्जिका के उपासकों 
/ “  क्ेप्रातःकृत्यों के साथ कुब्जिका देवी की पूजा का विस्तार से वर्णन है। 
CE --ए० बं० ६४३५ 
| i महाक्रमार्णवपद्धति 
|: उ०--पुरङ्चर्याणंव मैं । 
| सहागणपतिकल्प 
लि०--(१) शङ्कुरनारायण विरचित। इलोक सं ० १०००, खण्डित । 
| --अ० ब० ६७५९ 
आ (२) इलोक सं० ४००, पूर्णं । इसमें महागणपति के न्यास, ध्यान, पुजा, हवन, जप, 


65: स्तुति आदि का प्रतिपादन किया गया है। इसका फल भी पुमर्थपुष्कलफला लक्ष्मी की 
4 प्राप्ति बतलाया गया है। --ट्रि० कै० १०१४ 
॥ (३) महागणपतिकल्प में पञ्चत्रिशत्पीठिका। 
नै | __कंट्‌. कटू. १४३५ 
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महागणपतिक्रम 
लि०--(१) दाईदेवसम्प्रदाय के अनन्तदेव द्वारा विरचित । इसमें पूजक के प्रातः- 


कृत्य आदि के साथ महागणपति की पूजा का विवरण वर्णित है । 
——ए oO बं ७ घ्‌ प्‌ 3 प्‌ 


(२) अनन्तदेव चिरचित । इसमें महागणपतिप्रयोग प्रतिपादित है । 
__.रा० ला० ४१४४ 
महागणपतिपञ्चाङ्ग 


लि०--रूद्रयामलान्तगत, श्‍लोक सं० ३२०९, अपुर्ण । 
न्न्न्च 0 वि ७ २ ड ०5७ प्‌ 


१ सहागणपतिपद्धति 

लि०--इलोक सं० ३३२, अपूर्ण । --सं० वि० २५२९३ 
महागणपतिपुजापद्धति | 

लि०--(१) इलोकसं० १०५, अपूर्ण । तंव 00 

(२) --कॅट्‌. कट. २९९ 
महागणपतिमहामन्त्र 

ल्ि० -“ईलोक सं० १० 1 क -—_अ० ब० ५०९१ ( स ) 

सहागणयतिसालामन्त्र 


लि०--वीरचिन्तामणितत्त्र से गृहीत, श्‍लोक सं० ६० । 
--अ० ब° १२३६४३ 
महागण पतिरत्नदोप 


लि०--अंहोश्‍वर विरचित । इलोक सं० ४०० । 
--अ० ब० ३४२३६ 


महागणपतिलघुमालामन्त्रजप 


लि०--इलोक सं.० १८, पूर्ण । __संऽ वि २४७५४ 
महागणपतिविद्या १ 

लि०--( १) इलोक सं ० १४५, पूर्ण _-सं० वि० २४१४९ 

(२) _-कँट्‌. केटू. १४३५ 








तान्त्रिक साहित्य ४८९ 


महागणपतिविधान (पञ्चाद्भः) 
लि०--रुद्रयामल में उक्त । न्त्र्राणे पु? ५४०४० 
सहागणपतिसहसत्रनास 


लि०---(१) शिव-गणेश संवादरूप। इलोक सं० २०० ॥. यह. गरणेशपुराण के 
उपासनाखण्डान्तर्गत है । त्रिपुरासुर के वव के समय विध्ननिवृत्ति के लिए शिवजी के 


दछन पर गणपति ने अपने पिता शिवजी से यह कहा । पक 
(२) (क) 'गणेझापुराण से गृहीत तथा 
(ख) पञ्चपुराण से गृहीत । कट्‌, कटुः १४२ 
सहागणेशमन्त्रपद्धति 
ल्ि०--विश्वेशवर-झिष्य श्रीगीर्वाणेन्द्र विरचित । __कैट्‌. कँटू- ३।९४ 
महागु ह्ातच्त्र 


ल्लि०--इसमें गुह्यकाली की गुह्य पुजा प्रतिपादित है। गुह्यकाली नेपाल में प्रसिद्ध हैं । 
यह्‌ सारा तन्त्र अत्यन्त रहस्य तथा १२००० इलोकात्मक कहा गया है। किन्तु इसका 
अत्यन्त रहस्य जो गुह्यातिगुह्य भाग है उसमें १३०० इ्लोक हूँ।--ने० द० २।३७७(ए) ' 


महागोरीप॒जापद्धति 
लि०---श्लोक सं० १४०, अपूण | | ---रं.० म ९१,१२९ 
सहाचोनक्रसाचार 


लि०---(१) नामान्तर---चीनाचारतन्त्र या आचारसारतन्त्र अथवा आचारतन्त्र । 
शिव-पार्वती संवादरूप यह ७ पटलों में पूर्ण है। यह ग॒ह्य तन्त्र हे। इसका विषय है 
वशिष्ठाराधित भगवती तारा की उपासना । 
प्रसिद्धि है कि वरिष्ठजी ने कामाख्यामण्डलवर्ती नीलाचलू में दीर्घं काल (१०,००० 
वष) तक संयम पूर्वक भगवती तारा की उपासना की, किन्तु भगवती का अनुग्रह प्राप्त नहीं 
'हुआ। तदनन्तर विष्ठजी ने तारा को शाप दिया जिससे तारा की उपासना सफल नहीं 
होती। कहा जाता है कि चीनाचार को छोड़ कर अन्य साधना से तारा प्रसन्न नहीं होती । 
एकमात्र वुद्धरूपौ विष्णु ही उनकी आराधना और आचार जानते हैँ। यह जानकर वशिष्ठ 
चीन देश में वुद्ध रूपी विष्णु के समीप उपस्थित हुए्‌। उनका वेदबाह्य आचार देख वशिष्ठ 
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पंत ही मन बड विस्मित हुए। वशिष्ठ जी के सोच-विचार में पड्ने पर्‌ आकाशवाणी हुई | 
उसने कहा कि तारा की आराधना में यही आचार सर्वोत्तम है। दूसरे आचार से वह 
प्रसन्न नहीं होती, यह सुन कर वे बुद्ध रूपी विष्णु को नमस्कार कर तारादेवी की आरा- 
धनाविधि जानने के लिए बद्धाञ्जलि होकर उनके सामने खड़े रहे । बुद्धरूपी विष्णु ने 
तारादेवी की उपासना का विधान' उन्हे वतलाया । | 
प्रसंगत: स्त्रियों की पूज्यता का उल्लेख करते हुएनो (९) कन्याओं का उन्होंने निदेश 
किया । वे नौ कन्याएँ हे--नटिका, पालिनी, वेश्या, रजकी, ना पिताङ्गना, ब्राह्माणी, शाद्र- 
कन्या, गोपाल-कन्या तथा मालाकार-कन्या । ३० आ० २५६३ 
(२) दे०, चीनाचारसारतन्त्र। --केट्‌. केट. २।९९, ३।९४ 
महाचीोनतन्त्र 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
महातन्त्र 
लि०--वासिकेद्वर विरचित । इलोक सं० ४५०, खण्डित । 
--डे० का० २३६ (१८८३-८४ ई०) 
उ०---आगमतत्त्वविलास में । 
महातन्त्रराज 
लि०--पार्वती-शिव संवादरूप | इलोक सं० २४३। श्री पावंतीजी के यह पूछने पर 
कि हे देव किससे जगत्‌ की सृष्टि होती है, किससे वह सुष्टि विनष्ट होती है एवं ब्रह्मज्ञान 
केसे होता है ? भगवान्‌ शिवजी ने पार्वतीजी के प्रइनों का उत्तर देते हुए तन्त्रसम्मत ब्रह्म- 
ज्ञान का निरूपण इसमें किया है । --रा० ला० ६४२ 
महात्रिपुरसुन्दरीपद्धति 
लि०--- --केट्‌. कट्‌. ३।९४ 
| महात्रिपुरसुन्दरीपाढुकारचनक्रमोत्तम 
ल्ि०-- ( १) निजात्मप्रकाशानन्द कृत। इसमें त्रिपुरसुन्दरी की पूजाविधि ्वाणत है। 
=° आ० २६०० 
(२) निजात्मप्रकाशानन्द कृत । --केट्‌. केट. २९९ 


महात्रिपुरसुन्दरीपुजापद्धति 


लि०--श्छलोक स० न 0, पूर्ण | यर बं० ६३७१ 
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$, है 
\ 
कि तान्त्रिक साहित्य ४९१ 
ह... | महात्रिपुरसुन्दरीपुजाविधि | 
व र लि० -_-इलोक स० ७० अपूण | सं 0 वि 9 २ द्‌ प्‌ ष्‌ १ १ न 
§ ! |: र 
न | है सहात्रिपुरसुन्दरीवरिवस्याविधि ।) 
0017 ल०--मासुरानन्दनाथ क्कत, श्लोक सं० ४३६, पूर्ण । --सं०« वि० २४८०३ hi 
कड ॥ महादेवतन्त्र क | | 
॥ लि०--दे०, शिवतन्त्र । -+कट्‌. कैट. १४३७ hi 
ड़ है ` उ०--सौन्दयलहरी-टीका लक्ष्मीधरी में । |: 
म. महादेवपञ्चाङ्ग ॥ 
y ( ४. लि०--विश्वसा रतन्त्रान्तगंत, श्‍लोक सं० २९६, पूर्ण । --र० मं० ४८४१ 1 
ह च... | 
* _- महादेवीपुजापरिसल | 
न | लि० --इलोक सं० ५६० पण । --सं० वि० २४००३ | 
| i 
महाद्वादशी विचार ' ॥ 
शह ES लि०--पूण । _-डं० का० ४७९ ( १८७५-७६ ई०) 
ह, महानयपद्धति 


उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
सहानयप्रकाश या महाथप्रकाश 





. लि०--( १ ) पन्न ३ ०) पूर्ण | ++डे० का ० ४८० ( १८७५-७६ ई० ) 
(२) शितिकण्ठनाथ क्कत । ---केट्‌. केटू. १४३८, २1१०० 
ह. उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । | - 
Fe महानिणंयतन्त्र (महानिरयतन्त्र ? ) 
हु “१ लिना --केट्‌. केटू. १४३८ 
| ४. महानिर्वाणतन्त्र 
हक लि०--( १) इसमें १म भाग के १९ पटल हैं। यह बहुत जगहों से प्रकाशित भी हो 
५ चुका है। | --ए० बं० ६०३९ 
५ (२) आद्या-सदाशिव संवादरूप यह दो भागों में विभक्त है--पू्वेकाण्ड और 


५७ उत्तरकाण्ड । यह पूर्वं काण्डमात्र है। इसमें १४ उल्लास (पटल ?) है । उनमें प्रति- 
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पादित विषय--भगवती आद्या का महादेवजी से जीवों के निस्तार के उपाय के विषय में 
प्रश्‍न, परब्रह्म की उपासना के क्रम द्वारा जीवो का निस्तार हो सकता है यों भगवान्‌ 
शिवजी का उत्तर, परत्रह्म की उपासना, प्रक्रति-सावना का उपक्रम, देवी के दशाक्षर मन्त्र 
का उद्धार, कलश-स्थापन, तत्त्व-संस्कार, श्रीपात्रस्थापन, होम, चक्रानुष्ठान, कुलतन्त्र- 
कथन, वर्णाश्रमाचार, कुशकण्डिका, दस संस्कारों की विवि, वृद्धि श्राद्ध, अन्त्येष्टि, पूर्णा- 
भिषक आदि कथन, अपने तथा पराये अनिष्टकारी पापों का प्रायच्चित्त आदि। 
——रा० ला० २८१९ 
(३) 'पन्ने ९९, अपूर्णं । --बं० प० १२९ 
(४) आद्या-सदाशिव संवादरूप यह दो खण्डों में विभक्त है--पूर्वार्दि ओर उत्तराद्ध । 
यह केवळ उत्तराद्धे मात्र है। इसमें १४ उल्लास हैँ । १म में कत्त्यिग में पतित जीवों के 
उद्धार के लिए भगवती द्वारा महादेवजी के प्रति प्रन, २ य में महादेवजी का परम ब्रह्मो- 
पासनाक्रम विययक उत्तर, ३ य में परमत्रह्मोपासना कावर्णन, ४ थे में प्रकृति-साधना का 
उपक्रम, ५ म में मन्त्रो के उद्धार, संस्कार आदि, ६ ष्ठ मेँ पात्र-स्थापन, होम, चक्तानुष्ठान, 
७म में कुळ-तत्त्व कथन, ८ म में वर्णाश्रम के आचार, ९ममें कुशकण्डिका, दशविध 
सस्कार, १० ममे पूर्णाभिषेकादि, ११ श में अपने और पराये पापों का प्रायश्चित्त, १२३ 
में सनातन व्यवहार कथन, १३ वें में वास्तु, ग्रहयाग एवं १४ वें में शिवलिङ्ग स्थापन आदि। 


-5के० का ० ५५ 
(५) सदाशिव प्रोक्त, पूर्ण । --ज० का० १०६६ 
(६) पूर्वकाण्ड मात्र, पन्न १४९। “1 ०९०४२ २ 


उ? "्भाणतोषिणी तथा सर्वोल्लास में । 

[सरवोल्लास तन्त्र में महानिर्वाण तन्त्र के वचन उद्धत हुं । परन्तु सर्वोल्लासंतन्त्र में 
उद्धत वचन महानिर्वाणतन्त्र के किसी भी मुद्रित संस्करण में उपलब्ध नहीं होते। इससे 
किसी-किसी का यह्‌ अनुमान है कि मुद्रित ग्रन्थ उक्त तन्त्र का १म खण्डमात्र है। इसका 
उत्प शण्ड Sr John ००१7०१, सर जाँन वुडरफ, ने किसी नेपाली पण्डित के निकट 
देखा था। (दण्टव्य, सर्वोल्लासतन्त्र की भूमिका दिनेशचन्द्र भट्टाचायं लिखित ] ॥ 

महानीलतन्त्र | 


हेर-गोरी संवादरूप | इसमें ३१ पटल हैं। शिव और शक्ति की महिमा 
तथा उनके मन्त्रो का प्रतिपादन है।. FOU 


लि०--- 
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| 
| 
तान्त्रिक साहित्य | 
महान्यास * ||, 
लि०--(१) (क) इलरोक सं० ३१२। (ख) इलोक सं० ३३०। ॥॥॥॥॥॥ 
--अ० ब० (क) १२४६१ (जा), (ख) ६१९८ | | 
(३) --केट्‌. केटू. १४३८ | | 
सहापञ्चरात्र `| ||| | | | | 
उ०--हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिन्तामणि के परिशेष खण्ड में इसका उल्लेख किया है। ||| | | 
| --कैट्‌. केट्‌ू. २१०० | | 
_  महापथकल्प । ||| | 
लि०--इलोक सं० ८३१] . --अ०ब० ६८६२ ||| $| | 
 सहापीठनिरूपण | | | | | || 
लि०--महाच्‌ड़ामणितन्त्र के अन्तर्गत, शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें ५१ महापीठो ॥॥॥॥॥॥। | 
का वर्णन है । .  उए०्बं० ५९५६ ॥॥॥॥॥॥ 
< | ||, | 9 | | 
सहापीठनिणय (HANNS 
लि०--महाचूडामणि के अन्तर्गत, इलोक सं० ९३, पूण । | i 
महाप्रत्यङ्भिराकल्प | | 
लि०---इलोक सं० ३७०० । -"अ० ब० ७८५६ ih | 
| महाबल Ih 
उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । || 
महाभिषेक विधिपटल || 
लि०--इलोक सं ० ५७ । --अ० ब० ६८३२ (ग) Ml 
महाभेरवतन्त्र ||| | १ 
'लि०--- | --कैट्‌. कैट. ३1९५ ||| 
उ०~-सौन्दयलहरी-टीका लक्ष्मीधरी में । | | | || | 
| VIN 
“7 "7. सहासायातन्त्र | 
उ०--सर्वोल्लास में । ; JN ॥॥| 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम है। | | 
||| 
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४९४ तान्त्रिक साहित्य 
महामायाष्टक 
लि०-- --ने० द० १।१६४८ (झ) 
महामायाशंबरतन्त्र 
उ०--सौन्दयलहरी की टीका लक्ष्मीघरी में । 
महामायास्तव 


लि०--इसमें शिव-शक्ति का सामरस्य प्रतिपादित है । 
“जनें० द० १।१६३३ (ज) तथा १।१६४५ (डा) । 
महामालासंस्कार 
लि०--श्लोक सं० २४, पूर्ण । --सं० वि० २६२९६ 

महामुण्डमालातन्त्र 

. लि०--शिव-पावंती' संवादरूप यह १२ पटलों में पूर्ण तथा ८०० इलोकात्मक है । 
इसमें दिव्य, वीर और पशुओं के आचार, भावसाधन, समयाचार आदि का निरूपण, 
दुर्गा-माहात्म्यवर्णन, शाक्‍्तों की प्रशंसा, दुर्गापूजा-विधान, केवल दुर्गा के पुजन से सर्वसिद्धि 
कथन, पुष्प आदि का माहात्म्यवणंन, पुष्प-विशेष से पूजा में वेशिष्ट्य कथन आदि विषय 


वणित हूं । --नो० सं० ४।२१२ 
महामृत्युङजयकल्प 

लि०--(१) --केट्‌. कैट. १।४४१ 

(२) त्र्यम्बकतन्त्र से गृहीत । --केंट्‌. कट्‌. २।१०१ 
महामृत्युञजयजपविधि 

लि०-- ( १) इलोक सं० ७२, पर्णं | - ---सं० वि० २५०७९ 

(२) दे०, मृत्युञजयविधि। --केट्‌. कट्‌. ३।९५ 
महामृत्य्‌ =जयमन्त्र 


लि०--( १) इलोक सं ० १०० | 
(२) इलोक सं० २१। . 
महामृत्युञ्जयविधि 
लि०--(१) इसमें महामृत्युञ्जय मन्त्र की जपविधि रोगों से मुक्ति पूर्वक दीर्ष 
जीवन-लाभ के लिए वर्णित है। --ए० बं० ६४७२ 


(२) --केटू. कैट. १४४१ 


ञ्‌ ब० ६०५५ 
“>>सें ० वि० २६२०८ 
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तान्त्रिक साहित्य ४९५ 
महामोहस्वरोत्तर 
उ०--आगमतत्त्वविलास में । | 


सहामोक्षतन्त्र 
SP FR i ) a '-शङ्खर संवादरूप। यह तन्त्र ६४ पटलों में पूण तथा लगभग 
ब रशाकात्मके ए। पिण्ड और ब्रह्माण्ड को एकरूपता, अन्तर्यागादि के विषय में 


दिशाओं का तार ' अठारह महाविद्याओ की उत्पत्ति, अठारह भैरवो की उत्पत्ति, कालिका 
के शववाहन हान म कारण, शिवलिङ्ग की उत्पत्ति, शिवजी के शवरूप होने में का रण, शिव- 
जी की पृथिवी आदि आठ मूतियों की कथा, योनिवीज, लिङ्गबीज, महाबीज, बं वं 
कह्‌ कर गाळ बजाने का माहात्म्य, कालीस्वरूप कका रादिशतनामस्तोत्र, तारा, एकजटा, 
नीलसरस्वती के स्वरूप, तकारादि झतनामस्तोत्र आदि अनेक विषय वणित हैं। 


__नो० सं० १।२७८ 
९४ पदळ मे । --कट्‌. कैट. ३।९५ 
महा म्नाय 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
सहायोनिकवच 
[लि०--कालीकुलामृततन्त्र के साथ । --सं० वि० २६०४१ 


महारसायनविधि (१) 
लि०--तामान्तर--काकचण्डेशवरीमत, काकचण्डशवरी या काकचामुण्डा। यह 
भंरवी-ईइवर संवादरूप है । __इ० आ० २५८७ 
महारसायनविधि (२) 
ल्ि०--महादेव कृत। यह्‌ कतिपय तन्त्रों से संगृहीत प्रतीत होता है। इसमें तान्त्रिक 
वैद्यक वणित है । --कंट्‌$कट्‌. १।४४१, २।१०१, ३।९५ 
महाराज्ञीकवच | 
लि०--रुद्रयामलतन्त्रान्तर्गत, (क) श्लोक सं० ६०, पूर्ण, (ख) इलोक सं० 
६२, पूर्ण । --र० मं० (क) ११५४, (ख) ५०१३ (ग) 
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rt Wet | सहारात्रिचण्डिकाविधान 
IE bt lh | लि०---- --कैट्‌. कट: १1४४१ 





सहारज्ञीप्रादुर्भाव 
लि०--मृद्धीशासंहिता से गृहीत । 
सहारुद्रमञ्जरी 


लि०--मट्ट श्रीत्यगल-पुत्र माल्जी नामान्तर वेदा ङ्गराय विरचित,श्लोक सं० १६००। 
---अ ० बठ5 ९६७४२ 





--कट्‌. कट. २।१०१ 








F 
महाणवतन 
त्ति०-- कैट. कटू. १।४४२ 
उ०--मन्त्रमहार्णव तथा तारामक्तिसुधाणंव में । 
महार्णवकम विपाक 
लि० -क्‍कप्स्लोक सं० हळ छ 1 ---अ० न० ९९५ ( ख) 


सहार्थेप्रकाश या महानयप्रकाश 
लि०--(१ ) (क) पन्ने १८, पूर्णं । (ख) पन्ने ३८, पूर्ण । 
डे० का० (क) ४८१, (ख) ४८२, (१८७५-७६ ई) 
( २) शितिकण्ठ कृत, (क) इलोक सं० ११६१॥ (ख) श्लोक सं० १३८० दोनों 
अपूण प्रतियां हे.। __डे० का० (क) २३७, (खः) २३८ (१८८३-८४ ई०) 
(३) दे, महानयप्रकाश । --केट्‌. कट १। ४४२ 


महार्थमञजरी (सटीक ) 

न 0 १) महेश्वरानन्द विरचित । इलोक सं ० ३००। यह ग्रन्थ परिमल टीका के 

हरी न सस्कृत ग्रन्थाव्रली में प्रकाशित हो चूका है । उक्त टीका ५२ वे श्लोक 

तक हँ र । - --द्रि» के? १०६५ (ग) 
(२) (क) टीका रहित, पुर्ण । (ख) महेश्वरानन्दक्कत टीका सहित, एणे । 

--डे० का ० (क) ४८३, (ख) ट; ( १८७५-७६ ईड ) 

( ३) | (क) महार्थंमळ्जरी टीका (टीकाकार अज्ञात ) पूर्ण। (ख) महाथेमञ्जरी- 

टीका भद्रेश्वर विरचित । | 


--डे० का० (क) ४८५, (ख) ४८६, (१८७५-७६ ई०) 
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तान्त्रिक साहित्य ४९७ 


"४ और ० ००० ० ७ 
है ( ) मूल और टीका दोनों महेश्‍वरानन्द कृत, टीका का नांम परिमल, इलोक सं० 
J पूण ज | 
२, पुर्ण । --डे० का० २३९ (१८८३-८४ ई) 
(५) महार्थमञ्जरी-परिमल । श्लोक सं० १००, पूर्ण । 
| जडे० का० २४० (१८८३-८४ ई०) 
(६) (क) इस पर मूलकार को स्वरचित एक टीका है। (ख) महार्थमञ्जरी- 
परिमल । (ग) भद्रेइवर रचित टीका । (घ ) क्षेमराज कृत टीका । 
-+कट्‌. कट. १४४२, २७१ और ३1९५ 
सहाविद्यासारचन्द्रोदय 
क लि० 11(१) महन्त योगिराज राजपुरी क्कत, श्लोक सं० २०३० । आरंभ के ३ पन्ने 
नट 
हीं हें । ज+रण० मं० ४८५९ 
(२) महन्त योगिराज राजपुरी रचित । -“--केट. केट. १॥४४३ 


महार्थोदय . 


गोरक्ष अथवा महेश्वर विरचित । 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । 
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महालक्ष्मीकल्प 
लि०--- --केट्‌. कट्‌. १४४२, २१०१ 
महारात्र्यादिनिणेय समयाचारनि्णययत 


लि०--इलोक सं ० ३०४ पूर्ण । “उसे ० वि० २४५०५ 


महालक्ष्मोपञजर मन्त्र 
लि०--इलोक सं० २४, पूर्ण | | --सं० वि० २५४०१ 


RRS हक 
क 


महालक्ष्मीपद्धति 
लि०-- (१) महालक्ष्मीपद्धति, इलोक सं० ४५० | 


न >> = - ळी र मरा ज्या 
= sR Tm उकार SE पर ० > 


--केट्‌. केट. १।४४२, २।९५ 
(२) प्रकाशानन्द विरचित। __अ० ब० ३४८६ 
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सहालक्ष्मोपुजा 
sal --कंट केट्‌- ३।९५ 


महालक्ष्मीपुजाकल्पवल्ली 





स्ि०--श्री गोविन्द विरत्रित, इलोक सं ० ५००, घ्रकाशसं० ४ । 
--"अ०् ब० ८०३१ 
महालक्ष्मीपुजापद्धति 
लि०--इलोक सं० २०० । —-अ° व° (EK 
महालक्ष्मीबा त्यपुजनपद्धति 
fFo—— केट केट्‌ २। १०१ 
महालक्ष्सीमाहात्स्य 
लि०-- __ने० द° १।१३७६ (क) 


` महालक्ष्मी माहात्म्यव्याख्या नससुच्चय 
लि०--गालव ऋषि रचित। यह १६ अध्यायों में समाप्त हे । 
__ने०द० १।१६४५ (ड) 
महालक्ष्मीमतभट्टारक 

लि०--उमा-महेश्वर संवादरूप। यह २४००० इल्रोकात्मक मंहामन्त्रसार नाम के 

तान्त्रिक ग्रन्थ का एक अंश है। इसमें १८०० इलोक और | १० आनन्द हे । 
__ने० द° १।१३२० (द) 

महालक्ष्मी रत्नकोष 
लि०--(१) शङ्कर विरचित, (क) श्लोक सं० १७५, केवल ६०, ६७ और ६८वां 
अध्याय। (ख) इलोक सं० ३००० । --अ० ब० (क) १३३८२, (ख) १०३०१ 
(२) यह ब्रह्मा और महेश्वर संवादरूप है। शिवजी से यह देवी को प्राप्त हुआ। 
इसकी रस्रोक सं ० ४५८० और अध्याय सं ० १०५ है । तै सऽ ६७०३ 
(३) राख्धराचाय विरचित । "केट. कदू रा 00 
महालक्ष्मीद्रत या महालक्ष्मीचरित 


लि०--श्रीराम कविराज कृत । यह ५ अध्यायों में पूर्ण है। 
__ने०द० ११३२० “0 





इसमें वणित हे । 





तान्त्रिक साहित्य ४९९ 


| महालक्ष्मीब्रतकथा 
लि०--- -ऱने० द० १॥ १६४५ (त) 
महालक्ष्मीत्रतमाहात्म्यव्याख्यान 
020 --ने० दऽ १।९१० (घ) 
महालक्ष्मीसक्त 
लि०-- --केट्‌. कंट्‌. १।४४२ 
महालक्ष्मीह दयस्तोत्र - 


लि०--(१) अथर्वणरंहस्यान्तर्गत । -ए० बं० ६७२७ 
(२) महालक्ष्मी हृदय, इलोक सं० १७७। अथर्वणरहस्य से गृहीत । 
अअ ब ५७३१ 
(३) महालक्ष्मीहृदय या महालक्ष्मी हृदयस्तोत्र, अथर्वणरहस्य से गृहीत । 
. केट. कॅट. १।४४२, २।१०२ 
महालिङ्गयन्त्रविधि 


लि०--श्लोक सळ १ ००७ | अ० ब० १ 6 ३८२ (ख) 


महालिङ्कगाचेनपद्धति 
लि० जज्श्लोक स० ६० । 


महालिद्भार्चनप्रयोगविधि 


लि०--शिवरहस्य से गृहीत । 


--अ० ब० ९९५ (ख) 


--केदू. केट. २।१०२ 
महावाक्यदशनसूत्र (कारिकासहित) 

छि०--सूत्र.सं० ३९९, कारिका सं ० ५९२। 

महाविद्या 


>5अ० ब० ११२३९ 


लि०--- (१) पन्न ५५ । +>>+रा० पू० ५८३२ 
(२) यह महाविद्या काली आदि की पुजा का प्रतिपादक है । द्रष्ट्राओं से भीषण, 
कृण्णवर्णा, पञ्चमुखी, त्रिनेत्रा, दशभुजा, लम्बे ओठों वाली, अरुणवस्त्र, खड्ग, मुसल, 
शूळ, माला, बाण इन अस्त्रों को धारण की हुई काली देवी की पूजाविधि, मन्त्र आदि 

| क ० का ० ९३ 
(३) --केटू. केट्‌. १।४४२, २।१०२ 








NY के 
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महाविद्यासारचन्द्रोदय 
| लि०--महन्त योगिराज राजपुरी कृत । 
. ४ | महाविद्याप्रयोग 
| | लि०--( १) इलोक सं ० ७४, अपूर्ण । 
(२) श्लोक सं० १५० । 
| | . महाविद्यादशङलोकोविवरण 


i र टू 
; [ल०---पन्नं ४ | रगण पु० ४२९६ 


--- रे 0 म० 


--सं० विर २५६११९ 
--अ० ब० ६०२५ (क) 


= उकः 


ह.) । | महाविद्यादीपकल्प 
|) ॥ लि०--(१) शिव-पार्वती संवादरूप । इसमें ब्रह्मस्वरूपिणी महाविद्या के लिए 
१1) प्रज्वल्ति दीपदानविधि वणित है। महाविद्या के जप, पुजन आदि भी इसमें वणित हे। 
। ॥॥ | ---जी ० के० १२९० 
महाविद्यापारायणविधि 
लि०--पन्ने २७। --रा० पु० ५६३६ 
महाविद्याप्रकरण 
लि०--नरसिह विरचित । “टू केट. १।४४२ 
| महाविद्यामन्त्र 
| लि०--( १) इलोक सं० १००, अपूर्ण । -““ ० ब० ११८१५ 
( 0५ ) वाञ्छाकल्पलता के अन्तगत । रक्तचामुण्डामन्त्र इसका नामान्तर है । 
इलोक सं० २३, पूर्ण । सं ० वि० २४१०९ 
महाविद्यारत्न 


लि० हरिप्रसाद माथुर विरचित । इलोक सं ० दु) पूर्ण | 
/ ! Tio वि २४९२१ 


महाविद्याषोडशाक्षरी 
लि०--इलोक सं० ३५ । इसमें यक्षीदुर्गामन्त्र, वगलाविधान, कातवीर्याजुन-मछ 
आदि भो हुँ । | ' __अ०्ब° १२३२३८२ (डी) 
महाविद्यासहस्रनाम 
लि० ~-मृत्युञ्जयतन्त्रान्तर्गत, अपूणं । 770५७ 





| 
| | 


न 







/ | 


४ | 
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। 
लि महाविद्यास्तुति 
छ करत Se झे 
लाक सं० १०० । ---अ० ब० ३४८७ 
हि महाराङ्मालासंस्कार 
७ ७ ० ~ ० ~ 
(१) इसमें शक्तिपुजा में उपकरणभूत शंखमाला का लक्षण, उसका शोधन- 
| 
| 


| 

| 

प्रकार, ध | गे के ह | 
'रगविधि आदि। शंखमाला गूंथने के लिए सूत का विवरण सनत्कुमारसंहिता | 


० पनन > ---_ --“'ण0 ण शश: :५:-:>:-:--4-:-2--<-... वे 
झा ० १० ७ 
% 0 ~ ०० ७७ 


सं उद्धत है-- प छै > 
` ९ केपास का सूत सव काम, अथ आर मोक्ष का प्रदानकर्ता है। ब्राह्माण- 
कन्याओ का 


ह । काता हुआ सूत बहुत उत्तम है। चारों वर्णो के लिए क्रमशः सफेद, लाल, | 


ला सूत उत्तम हे। सव वर्णो के लिए लाल सूत सर्वेप्सित प्रदान करनेवाला | 
कहा गया है ! | 


+>>+रा० का ० ९९८ 
( र; ) (क ) इलोक सं० ५४, पूर्ण) (ख) इलोक सं० ३९, पूर्ण चषकपात्रशोधन 
मी इसमें सम्मिलित है। “सें० वि० (क) २५७५२, (ख) २६१४२ 
लि & ९७, सहाशक्तिन्यास 
(१) स्लोक स० २०० । 
(२) श्ल्श्रेक सं० ३५०० || 


RS RS > ०९७७ ९५ 
के 
क 2 लल न कवर 
"२७७७ पट) पक nas या 
०० क क के ~= न 


~ ककल "० 





अ० बर २३६०८ 
अश न० १३९७० tu 


Es 





| सहाशवतन्त्र 

लि०--( १ ) अपूर्ण । --ते० म? ११४२५ Ih 

९) स्लोक सं० लगभग ट य अपुर्ण । ---सं० वि० २३९९०२ | 

(३) महाञ्चैवतन्त्र में आकाशर्भेरवकल्पान्तर्गत ' गणेशस्तोत्र पञ्चावरण- | | 
स्तोत्र मात्र । | “कट कैट शो यर | 

महाशवतन्त्र--आकाशभरवकल्प 

लि ०---( १) उमा-महेश्वर संवादरूप। इसमें १म कल्प में १ से ११ अध्याय, २ य छ 
कल्प में १ से १५ अध्याय एवं ३ य कल्प में १ से ५० अध्याय हे। यह अतिरहस्य शेवतन्त्र | | 
है । ---ए० बं० ५८९५ | 
$ (२) नारदजीने कैलास-शिखर पर शिवजी से निवेदन किया---भगवन्‌ देवाधिदेव, | 
मृझ शूल्तिनी-मन्त्र का माहात्म्य सुनने की इच्छा है।' उसका क्या बीज है, कया अङ्ग हैं, 
क्या स्वरूप है, कौन मुनि है, क्या विधान है, क्या उसका कर है और क्या उद्धार है। यह | 
सव मन्त्रों का हृदय कहा गया है। इस पर शङ्करजी ने शूलिनी (दुर्गा) के पूजन, माहा- || 
तम्य आदि का प्रतिपादन किया । यह २० उपदेशों में पूर्ण है। . _कऽन्का० ५४ 





५०२ तान्त्रिक साहित्य 
महाषोडशो सहस्र नाम 
ल्ति0--- केट. केट्‌- २।२१७ 
महाषोढान्यास 


लि०--(१) (क) श्लोक सं० १८० । (ख) श्लोक सं० २५० । 
_-अ० ब० (क) ५६१३, (ख) ११९९५ 


(२) विरूपाक्ष विरचित, श्लोक सं० २००। व (ह्यमातृका-न्यास भी इसमें संमिलित 


है। यह ऊर्ध्वाम्नाय के अन्तर्गत है। इसमें करन्यास, अङ्गन्यास आदि की विघि निदिष्ट 
है । __रा० ला० ३८२, ३५६ 
(३) अपूर्ण । --र० सं० ९६ 


(४) (क) इलोक सं० ४०, पूर्णं । (ख) इलोक सं ० १४५, पूर्णं । वरणविद्यान्यासं 
तथा षोड मूळविद्यान्यास भी इसमें संमि लित हैं। (ग) झलोक सं० २%, अपूर्ण । 
---सं ० वि० (क) २४७००, (ख) २५९३ १, (ग) २६०४० 


(५) अर्घ्वाम्ताय से गृहीत । RES 


महासंमोहनतन्त्र 

स्ि०--इल्रोक सं० २५० । इसमें तान्विक सिद्धान्तों का विस्तार से प्रतिपादन किया 

गया है। यह १० पटलों में पूर्ण है । -णद्रिके० १०१६ (क) 

उ०---सोन्द्यल्ह्री की टीका लक्ष्मीवरी में । 

महासरस्वतोस्‌क्त 

ल्ि०---- -केटू. केटू. १४४२ 

सहासिद्धामोघक्रियाप्रयोग 

लि०---शाड्ख्यायनतन्त्र से गृहीत । "कद वर्धा 

महासुन्दरोतन्त्र 


जं Te ल्म ~ 
३° --वाल्मीकिरामायण की नागेशभट्ट कृत टीका रामामिराभीय तथा अहल्या- 
कामधन में । 


महास्वच्छन्दतन्त्र 


उ०--योगिनीहूदयदी पिका तथा सौभाग्यभास्कर में । 


itd 





०2" TS yo नस्ट सोर. AT 
— दद या - 
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महास्वच्छन्दसंग्रह 
उ० ण्ण्योगिनीहदयदीपिका में । 
महास्वच्छन्दसारसंग्रह 
"भरव सवादरूप । इसमें शक्ति देवी की पूजा के सम्बन्ध में विस्तृत 
गया है। मन्त्रोह्टार, मन्त्रविद्या, न्यासमन्त्र आदि बहत हुत विषय वणित हैं । 
इसमे ४५ पटल हँ । >+मे० द० ५६९ १-९२ 


लि०--देवी 
विवरण दिया ग 


महिषमदिनीतन्त्र 
लि०--शङ्कर-पा्वेती संवादरूप, यह १० पटलों मैं है 

र -“न्यी0स७ २।२८२ 

उ०--शाक्तानन्दतरङ्ङ्किणी तथा प्राणतोषिणी में । 

महिषमदिनीपञ्चाङ्कः 
लि०--(१ ) इसमें--१. महिषमदिनीपटल, २. महिषमदिनीकवच, ३. महिष- 

मदिनीसहस्रनाम, ४. म हिषमदिनीस्तोत्र तथा महिषमदिनीपद्धति आदि वणित हुँ। 

-“ए० बं ६४३२३ 


( २ ) श्लोक सं० १४४, पूर्ण | ++>स० वि० २४८८६ 
सहिषर्मादनीसहस्रनाम 
लि०--ईञ्वरं प्रोक्त । --ए० बं० ६७०६ | 
महिषर्मादनीस्तवरहस्यघ्रकाइ 
लि०--जगदीश पञ्चानन भट्टाचार्य कृत। यह महिषमदिनीस्तव का व्याख्यान है । 
--नो० सं० १।१६ 
महिषमदिनीस्तोत्रटीका 
लि०--कालीचरण कृत । --केट्‌. केट्‌. ३९६ 
महेन्द्रजाल € 
लि०--पटुनाथ विरचित, श्लोक सं० १५०! ---अ० ब० ८२९५ 
महेशवरकवच 
लि०--पूर्ण | --बं०प० ४६६ 
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महेइवरतन्त्र 
fo—— ( १ ) स्लोक सं ३२०० ( खण्डित ) । का ० हि १२२६१ 
(२) --कॅट्‌. कट्‌. २२१७ 
सहोग्रतन्त्र 


उ०--आगमतत्त्वविलास में । 
महोग्रताराकल्प 


उ०--पुरञ्चर्यार्णव, ताराभक्तिसुवार्णव तथा तारारहस्यवृत्तिका म । 


महोग्रतारामन्त्रविधान 
डि०--उ्ल्रोक संख्या लगभग १२०, अपूर्णे । तस ०॥वि ० या 
महोच्छ्ष्मभेर वतन्त्र 


12 


०, डच्छुष्मभरवतन्त्र । 

श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत उ 

महोड डोशतन्त्र ० 

लि०---पार्वती-परमेदवर संवादरूप यह तन्त्र लगभग ५०० इलोकात्मक/ हू ॥ इ 
वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, शान्तिक, पौष्टिक आदि विविध तान्त्रिक कर्म कहें 
गये हें। जिनमें उन्मादन, विट्टेषण, अन्वीकरण, मूकीकरण, शरीरसंकोचन', स्तब्धी- 
करण, भूतज्वरोत्पादन, शस्त्र और शास्त्र को दूषित (बेकार) कर देना, नदी आदि का जल 
शोष लेना, दही, शहद आदि नष्ट कर देना, हाथी, घोड़े आदि को क्रुद्ध वना देना, सपं कां 
विष नप्ट करः देना, वेताल-सिद्धि, खड़ाऊं की सिद्धि आदि भी कई विधियाँ है। 
---नो० स० १1२८२ 


मार्ताङ्झनीपद्धति 
लि०--(१) राममट्ट विरचित, दलोक सं० ५५० ॥ पूजाकाण्ड माच । 
-ण्अ० ब० १०० 
( a ) समभद्ट क्रत । --केटू- केट ११४४७ 
मातङ्गोकल्प 
ल्ति० प"्ण्स्लोक सं० ९२ | पूर्ण | _---सं० विउ २४२०२ 
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तान्त्रिक साहित्य 


मातङ्गोकवच 
लि०--( १) इलोक सं० ४२ । 


(२) यह सौभाग्यलक्ष्मीकल्प का १० वाँ पटल है । 


---अ०्ब० ८७७० 


--केट्‌. कट्‌. ३।९७ 


मातङ्झोक्रम 
लि०--कुलमणि शुक्‍ल कृत । ---केट्‌. केटू. १४४७ 
मातङ्गोडामर 


लि०---हर-गोरी संवाद रूप । इसमें उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, 
तथा विद्वेषण का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। 


मातङ्गीतन्त्र 
लि०-- -“्केट केट्‌ २।१०३ 
उ०--पुरश्चर्यार्णव में । 
मातङ्गी दीपदानविधान 
लि०--रुद्रयामल से गृहीत । --केट्‌- कट्‌. १1४४७ 
मातङ्गी दीपदानविधि 


लि०--रुद्रयामलान्तर्गंत, शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें देवी मातङ्गी के लिए 


प्रज्वलित दीपदान-विघि प्रतिपादित है और साथ ही साथ मातङ्गी के मन्त्र, उनके ऋषि, | 


छन्द, देवता आदि, करन्यास, अङ्गन्यास आदि के साथ देवी-पूजा का भी विवरण दिया 
गया है । पाबी० कं० १३१३, १२९६ 
५ मातङ्गीध्यान, त्यास आदि 
लि०--श्लोक सं० ९८, अपूर्ण । ---स० वि० २४२०४ 
सातद्गभीपञ्चाद्भः 
लि०--श्लोक सं० ३५३, अपूर्ण । ८ २३10 वि०,२४२७०३ 
मातड़्ी प्रयोग 
लि०--इलोक सं ० १६४, पूर्ण । 'घटस्थापनप्रमाण' भी इसमें सम्मिलित है। 


----सं ० वि० २६४८३ 
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५०६ तान्त्रिक साहित्य 
मातद्भीमन्त्रपद्धति 
लि०--शिवानन्दभट्ट कृत । --केट्‌. केट. २ १०२ 
मातङ्गोरहस्य 
लि०-- --केट्‌. कट. १४४७ 
मातद्कीविद्या 
लि०--इलोक सं० ६५, पूर्ण । --सं० वि० २५९३२ 
| मातङ्गीइयामाकल्प 


ल्ि०--इलोक सं० ११५, पूर्ण । मातङ्गीमन्त्र भी इसमें संमिलित हैं । 
--सं० वि० २५२१८ 
मातृकाकवच 
लि०--चिन्तामणितन्त्रान्तगंत । देवी-ईशवर संवादरूप । इसका दूसरा नाम 
सातृकाश्रीजगन्मङ्गल है। इसमें शरीर के विभिन्न अङ्गों की रक्षा के लिए विभिन्न 


वर्णों का विनियोग कहा गया है । --ए० बे० ६७३१ 
मातृकाकहवनिघण्टु 
लि०--महोधर विरचित । -“ड० का० 
मातृकाकोष 
लि०--( १) इसमें भी अक्षरों के नाम सज्जनों के उपकार के लिए वणित हे । इसके 
धारण से मनूष्य को मन्त्रोद्धार में क्षमता प्राप्त होती है। -“एए० बं० ६२९५ 


ye (२ ) श्रीमच्चतुर्भुजाचार्य-शिष्य कृत, इलोक सं० २७० | यह मातृकाकोष सब 

काषा मे परमोत्तम है। इसके धारण से मनुष्य मन्ोद्धारण में समर्थं होता है। इसमे 

अकारादि अक्षरों के मान्त्रिक पर्याय कहे गये हैं । --रा० ला० ४२५ 

बा ३) इसमें ओंकार आदि मन्त्रों तथा मातृकावर्णो के नाम दिये गये हैं। कादि- 

मत में पावतीजी के प्रति शिवजी ने अकार से लेकर क्षकार तक जो वर्णसंज्ञा कही थी, 
वही यहा कही गयी है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं हो सका । 


| --क० का० ६५ 
(४) ह | ----र० में ४०४ 
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| तान्त्रिक साहित्य ५०७ 
| । मातृकाक्षरनिघण्डु 

7 लि०--महीधर विरचित, इलोक सं० ६६। 

४! +जडे ० का० २४३ (१८८३-८४ ई०) 
था सातकाचऋविवेक 


|, लि०--(१) स्वतन्त्रानन्दनाथ कृत। इसमें वर्णमालिका की प्रतिनिधिभूत शक्ति 
देवी का परमरहस्य मातृकाथस्वरूप स्पष्टतया प्रतिपादित है। यह छह खण्डों में पूर्ण 
है। उनके नाम ह--१. तात्पयविवेक, २. सुष्प्तिविवेक, ३. स्वप्नविवेक, ४. जाग्रद- 
विवेक, ५. तुर्यविवेक तथा ६. मातृकाचक्र-संग्रह । 
»म० द० ५६९३, ५६९४ 
",;. (२) शिवानन्द कृत (?), इलोक सं० १९०, पूर्ण । | 
९. -““सं० वि० २५५६३ 
[संभवतः यह मातृकाचक्रविवेक ला व्याख्यान होगा, न कि मातकाचक्रविवेक 
स ० ] 
सातृकाचक्रविवेकव्याख्या 


,' "लि०--शिवानन्द कृत। मातृकाचक्रविवेक नाम.का निबन्ध परम्परा द्वारा प्राप्त 
. ‹ महामन्त्र के अर्थोपदेश में अत्यन्त इलाघ्य है। उक्त ग्रन्थ के उपदेश से ही बोघ हो सकता 
` हैऔर वह्‌ सिद्धजनों का परमप्रिय ग्रन्थ है, इसलिए शिवानन्द नामक महात्मा ने उस पर 


५८: सुबोध वृत्ति लिखने की कृपा की । --म» द० ५६९५, ९७ 
॥ ८ सातुकाजगन्मङ्गलकवच 

६, १ लि०--(१) देवीवर संवादरूप यह चिन्तामणितन्त्रान्तगंत है । इलोकसं० १२५। 
# इसमें मातुकाकवच तथा उसके धारण की प्रशंसा प्रतिपादित है। | 

"शि |  --रा० ला० ४८६ 
“११० (२) भूतशुद्धितन्त्रान्तगेत, पणं । --बं० प० ११९४ 







हि... मात्‌कातन्त्र 
ह... उ०--सर्वोल्लास तथा आगमतत्त्वविलास में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो में अन्यतम है । 











५०८ तान्त्रिक साहित्य 


मातृकानिघण्टु (१) 
--सं० वि० २४६९२ 


लि०--(१) महीदास क्रृत, ड्लोक सं० ६३, पूर्ण । 
(२) भहीवराचार्यक्रत, इलोक सं० ५५, पूर्ण। तासे) वि० २५६४८ 
(३) नामान्तर--तन्त्रकोश। इलोक सं० ८३, पूर्ण । --सं० वि० २५८२९ 
( ¥ ) इलोक सं० २१५, अपूर्ण | --सं० वि० २४२६२ 
(५) इलोक सं० १४०, पूर्ण । --सं० वि० २६३२१ 
(६) (क) इलोक सं० ८८, पूर्ण । (ख) इलोक सं. ०३: पूर्ण। (ग) इलोक 


सं. ८१, पूर्ण । (घ) इलोक सं ० ८५, पूर्ण । (ङ) इलोक सं ० ८०, पूर्ण । (च) इलोक सं. ६६, 
पूर्ण । (छ) इलोक सं ० ८७, पूर्ण । 
--सं० वि० (क) २४१५३, (ख) २४१६५, (ग) २५२०३, (घ) २५९२३, 
(ङ) २५९२३४, (च) २६२१५, (छ) २४१५२ 
(७) लि०-- कद्‌. केट्‌- २।२१७ 
(८) (क) महीदास विरचित, श्लोक सं० ६२, पूणं । 
(ख ) महीधराचायं विरचित, श्लोक सं० ५५, पूर्ण | 
( ग ) नामान्तर----तन्त्रकोश ) इलोक सं ० ८० ; पूर्ण | 
( घ ) इलोॉक सं० ८४ पूर्ण , श्लोक सं० ८० ॥ पूर्ण | 
(ङ) इलोक सं० १४०, अपूर्ण । 
“नस 5 वि& (क) २४६९२; (ख) २५६४८, (ग) २५८२४, (घ) २५९३३, 
(क) २६२९१ आदि | 
( ९) ५९ इलोकों में पूर्ण । क० का० की प्रति में ६५ इलोक हैँ, परे अन्तिम इलोक, 
जिसमें कर्ता का नामोल्लेख है, नहीं है । परन्तु ३० आ० में वह इलोक है। तान्त्रिक टेक्स्ट में 
यह प्रकाशित हो चुका है। इसके ३५ और ४० वें पेज पर अन्तिम पृष्पिका में इसके कर्ता 
का नाम महीधर दिया गया है किन्तु अन्तिम इलोक में कर्ता का नाम महीदास कहा 
गया है। __ए० बं० ६२५७ पर 
(१०) | क --केट्‌. केटू. १४४१, २1२१६ 
मातकानिघण्डु (२) 


लि ~-श्रीमद्देशिकमण्डलीमुकुटमाणिक्योपम परमहंस आचार्य विरचित । इसमें 
मातृका-ब्रीज आदि का निरूपण किया गया है । -“नो०सं० ३२२७ 








तान्त्रिक साहित्य 


मातकानिघण्ट (३) 


लि०--(१) नृसिह विरचित । --राऽ पुऽ ५००० 
(२) दे०, मन्त्राभिधान । कऽ काऽ ६८ 


मातकानिघण्टु (४) 
आनन्दतीर्थ क्रत । कट्‌. केटू. ३।९७ 
मातुकान्यास | 
लि०--(१) (क) श्लोक सं० ७०, पूर्ण, (ख) श्लोक सं० ७००, अपूर्ण । 
——अञ् च (क ) ७ १४ ९३ (ख) १०८२३२ 
( दे ) अपूर्ण | ---बवबं० प० ७०४ 
व (३) (क) इलोक सं ० १८०, पूर्ण । (ख ) इलोक सं ० ७८, पूर्ण । (ग)इलोक 
र ०३० » पूण | ( घर ) स्लोक स० ३४ ५ पूर्ण | ( डर ) रलोक स्‌ ४० ७ पूर्ण | ( ऱ्च ) लोक 
>” १२९, अपुण । (छ) इलोक सं० १३६, पूर्ण । (ज)इलोक सं० ५२, पूर्ण । (झ) श्लोक 
स० ५४, पूर्ण | 
सं? वि० (क) २४०७६, (ख) २४५९१, (ग) २४६८३, (घ) २४७७०, 
(ङ) २४८४६, (च) २५०४१, (छ) २५५६२, (ज) २५७३७, (झ) २६०४१ 
मातकान्यासविधछि 
ल्ि०--(क) इल्लोक सं० १९, पूर्णे) (ख) इलोक सं० ५७, पूर्ण । (ग) इलोक सं० 
१०२, अपूर्ण | --सं०वि० (क) २४४४७, (ख) २४७७१, (ग) २५२३८ 


मातुकान्यासा द्भःलिनियस | 
लि०---इलोक सं० १८, पूर्ण | हे ---रसं० वि २४७६७ 
| सातकापूजन 
ति०--(१) इसमेँ गौरी आदि षोडश मातृकाओ की पूजा प्रतिपादित है । 
+>जी ० के० १२९७ 


(२) --कैट्‌. कैट- १।४४७, २।१०३ 
मातकाभिधान म 
लि०--इलोक सं० २१५, पूर्ण । --सं० वि० २३९६८ 
RN O_O ःरख़ i 
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५१० तान्त्रिक साहित्य 


मात॒काभ्‌ तलिपि 
लि०--इलोक सं० १६, अपुर्ण । --सं० वि० २५९३६ 
मातकाभेदतन्त्र 


ल्ि०--( १) चण्डिका-शङ्कर संवादरूप, १४ पटल्ों में पूर्ण । श्लोक सं० ५८६। 
सोना-चाँदी बनाने के उपाय, सन्तानोत्पत्ति-नियम, कुण्डलिनी भोगों को भोगती है जीव 
नहीं, ऐसा विचार कर भोजन करने से भोजन मोक्ष-साधन' होता है, यह प्रतिपादन, देह के 
भीतर स्थित कुण्ड आदि, शिवनिर्माल्य की अग्राह्यता में हेलु, मद्य-पान को प्रशसा, पारद- 
भस्म करने के उपाय, पारद-भस्म की महिमा, चन्द्र और सूय के ग्रहण का रहस्य, चामुण्डा 
के मन्त्र ओर उसकी आरो धनाविधि , त्रिपुरा के मन्त्र, पुजा, स्तोत्र आदि का प्रतिपादन, 
पारद के शिवलिङ्ग का माहात्म्य आदि विषय इसमें वर्णित हैँ । 

“1० ला० ४२०५ 

(२) यह मूळ तन्त्र है। इसमें शाक्त आचार वाणित है। सोना-चाँदी बनाने की 
विधि, मातृगर्भ में पुत्रोत्पत्ति आदि कर्ई विषय भी इसमें प्रतिपादित हैँ। १४ पटलों में 
यह पूण है । ° का० ८६ 
(३) ' (का ) इलोक सं० ५५४, पू्ण। (ख) इलोक सं० २८६, अपू्ण। (ग ) झलोक 
सं०४३२, अपूर्ण । (घ) चलोक सं० ५५०, अपूर्णं। (ड) अपूण । (च) इलरोक सं° 
लगभग ६०, अपूर्ण ।__सं० वि० (क) २४७२२, (ख) २४९१०, (ग) २६०६५ 
(च) २६४३९, (ङ) २६४४०, (च) २६४४४ 

(४) इलरोक सं० ५००, पूर्ण । यह्‌ तन्व विविधमूलतन्त्र तथा विविध-तन्तरसंग्रह के 
नामसे १५ पटलों में बंगाक्षरों में छप चुका ह | --ए० बऽ ५८२२ 
( ५) पावेती-शङ्कुर संवादरूप। इसका १ पटलों में पूर्ण होने का उल्लेख किया 

7 &। संब रत्नों के निर्माण की विधि, यदि किसी को सुवर्ण की आकाङक्षा हो तो उसके 
लिए युग-भेद से जप, पूजा आदि का नियम निदेश, पुत्रोत्पादन का रण, नाभिपद्य आदि का 
निरूपण, भोग से मोक्ष-प्राप्ति कथन', कुण्डलिनी के मख में आहु ति-क्रम कथन, होस कुण्ड- 
विचि, आहुति का परिमाण, ब्राह्मणों का कारण (वारुणी) पान में अधिकार कथन, 
ब्राह्म ण-लक्षण कथन', कारण की ग्रहणविधि, शिवनिर्माल्य की ग्रहणविधि, गङ्गामाहात्म्य 
कथन, सुरादेवी का माहात्म्य कथन आदि बहुत विषय वणित हे । --तो० सें० १।२८४ 
(६) यह शिव प्रोक्त है। पन्ने १९, सम्पूर्ण । --जं० का० १०६८ 
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(७) मातृकाभेदतन्त्रे यज्ञसूत्रविधानम्‌ । --्केट्‌. केटू. १।४४८ 
उ०--शक्तिरत्नाकर, सर्वोल्लास, प्राणतोषिणी तथा कालीसपर्याविधि में । 
मातृकाण निघण्टु 
लि०--नारायणदीक्षित-पुत्र भानुदीक्षित विरचित । मातृकावर्णसंग्रह और मातृ- 
काणवनिधण्ट्‌ भी इसका नाम कहा गया है। “-र० मं० ४८५८ 
उ० तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव तथा तारारहस्यवृत्ति में। 
मातृकार्णव 
उ०--तन्त्रसार, आगमतत्त्वविलास तथा तारारहस्यवृत्तिका में । 
द मातकाविधि 


लि०--यह भेरवयामल का द्वितीय उल्लास है। इलोक सं ० ६६। 
“एसें० वि० २५०१८ 


मात॒काशकुनावलो 
लि०--यह रुद्रयामलूतन्त्रान्तर्गत है। इलोक सं० ६४, अपूर्ण । 
JR ONTO १ 2 
मातकासरस्वतोमहामन्त्र 
लि०--इलोक सं० २५। --अ० ब० १०२११ (ख) 
मातृकाहूदय 


उ०--सौन्दयलह्री की टीका सौभाग्यवधिनी तथा भावार्थदीपिका में । 
मातृकोदय 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
मातभेद या मातृकाभद 
दे०, मातृका भेदतन्त्र । व 
मातरोदन 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह चतुःषण्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगंत है । 








सरर तान्त्रिक साहित्य 


सातसद भाव या मातकासद भाव 
लि०---- ( क्‌ ) श्लोक स० ३१५०, अपूण । पुष्पिका म इसके २७ पटल कह गये 
। सव यामलों कौ अपने सामर्थ्यानसार आलोचना कर सबका सार संग्रह-रूप यह ग्न्त 
बनाया गया है। इसमें पूजा के विभिन्न प्रकार तथा न्यास, मुद्रा आदि के विभिन्न प्रकारा 
के लक्षण दिये गये हं । 
(ख) इलोक सं० १६००, अपूर्ण । यह १३ वें पटल तक ह 
-रद्विं० कौ० (क) १ 
उ०--पराचिशिका तथा तन्त्रालोक में । 
मानसपुजन ( १) 
लि०--( १) इसमें ५२ झलोक या मन्व हैं । यह्‌ श्रीशङ्कराचायं विरचित मानसिक 
पूजन, जो रा० ला० २२३६ में वणित है, से मिलता-जुळ्ता है । 


Ay 


oy 


, (ख) १०१७(ख) 


० 
0 


--ए० बं० ६६७४ 
मानसपुजन (२) 
लि०-- ( १) चतुर्भजाचार्य-डिष्य श्री विजयरामाचार्यं विरचित, . लाक स॒० ४५०। 
इसमें जयदुर्गास्तोत्र वाणित है । TS SRS 
.(२) चतुर्मृजाचार्य-शिष्य विजयरामाचाय कृत । 
—_अ० व° १२३७५ (क) 


स्लि०-- ( १) मान सपूजा झ₹ुळोकस० १२६। --केद्‌- कट्‌. १।४५१ 
(२) इलोक सं ० २५, पूणं । --सं० वि० २६१३२ 
| मानसपूजापद्धति ( देवी की ) 
लि०----इलोक सं० ४८, अपूर्ण । --सं० वि० २४८६७ 
मानसपुजाविधि 
ल्ि०--इलोक सं० २७, अपूर्णं । | --सं० विर २५७४९ 
मानसाचन 


लि०--पूर्णानन्द गिरि विरचित । इलोक सं० ६७, अपूर्ण । 


--सं० वि० २६११० 


{ 








तान्त्रिक साहित्य ५१२ 


मानसिकस्नान 
लि०---इलोक सं० २२। इसमें मानसिक स्नान ग्रोर उनका फल वणिंत है । 
| --टद्रि» के० ११०२ (ख) 
मानसोपचारपुजापद्धति 
लि०-- --केट्‌. केट १।४५२ 
मानसोल्लास An 
लि०--(१) मानसोल्लास-वृत्तान्ताख्य टीका सहित । मानसोल्लास श्रीशङ्कुराचायं 
कृत दक्षिणाम॒ति की स्तुति पर व्याख्यान है। दूसरा (मानसोल्लासवृत्तान्त ) पूव व्याख्यान 
की व्याख्या है । पवव्याख्याकार हें शङ्भराचाय-शिष्य विश्वरूपाचाय और २ य व्याख्याका रे 
हें रामतीर्थ । | --रा० छा ० १७६३ 
(२) मानसोल्लासविलाससहित, श्री शङ्कराचायंजी ने दक्षिणामूति-स्तोत्र के 
व्याज से समस्त वेदान्तरहस्य जिन दस इलोकों से आविष्क्कत किया उन दस श्लोको का तत्त्व 
शङ्कराचाय-शिश्य विश्वरूपाचार्य ने मानसोल्लास से व्यक्त किया । उस पर रामतीर्थ ने 


उक्त व्याख्या को । --रा० ला० १७८३ 
( ३ ) मानसोल्लास सटीक टीकाकार रामतीथे । -_सP० पु० ५६११ 
उ०--सोन्दर्यलहरी की टीका सौभाग्यवधिनी, आगमतत्त्वविलास तथा ताराभक्ति- 

सुधा्णव में । 
| सानाडःगलमहातन्त्र 

उ०- शाक्तानन्दतरङ्गिणी में 

मायातन्त्र 
लि०--(१) हर-पार्वती सवादरूप । --ए० बं० ५९८५ 


(२) यह तन्त्र १७ तटलों में है। पुष्पिका में ' मायातन्त्र सप्तदशः पटलः: लिखा 
है। १७ वें पटल के विषय--भावादिनिरूपण, भुवनेशवरी कवच, चण्डीपाठविधि, चण्डी- 
पाठ-फल आदि, दिव्य, पशु आदि तीन' भावों का निरूपण तथा कलियुग में ज्ञानोपाय 
निरूपण वणित हँ । >€नो० सं०९।२८५ 

(३) इसमें ७पटल तथा ३२० इलोक है। ७ पटलों के विषय है क्रमशः---मायो- 
पत्ति, मायाराज (? ) देवी के यन्त्र, स्तोत्र आदि का विधान, मन्त्रपुरङ्चरण, दुर्गा नाम 
के उच्चारण का फल, योगतत्त्व तथा अन्यान्य यन्त्र । —-रा० ला० २१४ 

३३ 
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(४) इलोक सं० ३००, खण्डित । --अ० व° १०२१७ 
(५) केवल ९ म पटळ का कुछ अंश, पन्ने १३, अपूणं । 


HITS YN SN | 


——व० पञ ¢ १ २ 


(६) इलोक सं० २८६, पूर्ण । --र० म० ४९६२ 
- (७) (क) १ से ७ पटल तक पूर्ण, रठोक सं० २५५ । (ख)इलोक सं? १६५, 
अपूर्णं 1 --सं० वि० (क) २४७१३, (ख) २५५६१, 
= (८) मायातन्त्रे दुर्गानाममहात्म्यम्‌ । कट्‌. केट. १।४५२ 


_ उ०--प्राणतोपिणी, तन्त्रसार, पुरश्चर्यार्णव,शक्तिरत्नाकर,तारारहस्यवृत्ति, आगम- 
तत्त्वविलास तथा सर्वोल्लास में । 


सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) तन्त्रों के अन्तर्गत है । 


मायाबीजकल्प ( ह्वोंकारकल्प ) 


“Wn 


को 


छन लि०--पन्ने ३ । न प/० 9५८१८६३ 
F मायाबीजकल्प 

"` लि०--शक्तिदास विरचित, पूर्ण । डे ० का० ४८७ (१८७०-७६) 
सायावामनसंहिता 


उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
मायिभरवतन्त्र 
उ०--०557व (आक्सफोर्ड) १०९ (४) के अनुसार इसका उल्लेख है । 
कट्‌. केट्‌. १।४५२ 


मारणप्र योग 
लि०--(१) इलोक सं० १२०, पूर्णं । CS  आआा 
(२) यक्षिणीप्रयोगान्तर्गत, लोक सं० ३०, पूर्ण । --सं० वि० २५५११ 
मारणादिप्रयोग 


स्ि०--दत्तात्रेयतन्त्र के अन्तर्गत, इलोक सं० १४५, अपूर्ण । 
--सं० वि० २६१५३ 
सारुतिमन्त्रविधान 
लि०---इलोक सं० २७, पूर्ण । प "हे 
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मार्जारीतन्त्र 
लि०--पावेती-ईश्वर संवादरूप इस तन्त्र में उच्छिष्टगणेशपुजासम्बन्धी १० 
इलोक हैं । 
मातंण्डदी पिका 
3०--अहल्याकामधन में । 
सातंण्डभरव 


उ०--ताराभक्तिसुधार्णव में । 


मातण्डमाहात्म्य 


लि०--( १) भृज्जीशसंहिता के अन्तर्गत, पन्ने १५ । 
(२) भृङ्गीशसंहिता से गृहीत । 


सालापञ्चदरशक्तस 
लि०--इलोक सं० ३०, अपूर्ण । 
सालाप्रकरण 
लि०--तन्त्रसारान्तर्गत, इलोक सं० १६३, अपूणे । 
सालामन्त्रसणिप्रभा 
लि 
विद्या 


१८व तरङ्ग के अन्तगेत हे । 


मालामन्त्रसंग्रह 
लि०--श्लोक सं० ३७० अपूर्ण । 


मालाविधानतन्त्र 


4 | 
लि०--(१) इसमें विविध प्रकारों से मालामन्त्र के जपादि का प्रतिपादन है। 111 


(२) इलोक सं० १६, पूर्ण । 


मालाविवेक 
लि०--अपूर्ण । 


StS ---- 


“or 
PMS Oe उ 
| 





५१५ 


——ए० ब० ५८९७ 


---रा ० पु० ५७८० 
केट. केट. २।१०४ 


--सं० वि० २५०५२ 


| 
--सं० वि० २५३१२ | | 


०२--क्राडणस्थ रङ्गनाथ विरचित । इलोक सं० लगभग ५००, पूर्ण । यह श्री- NNR 
विवरणमालामन्त्र की व्याख्या है । त्रिपुरार्णंव के अन्तर्गत मालामन्त्रोद्धार नामक ॥॥॥॥॥॥ 


--सं० वि० २४९२५ 


---सं० विल २४५९२ 


--नो० सं० २२१७ || 
--सं० वि० २४७४० आ । 


--सं० वि२ २५१५७ MN 
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सालाशोधन | 
'लि०-- -_-कॅट्‌. केटू- शई५ड 
सालासनदीपिका 
लि०--इसमें संभवत: माला और आसन के विषय में विचार किया गया हे । 
॥ __केट्‌. केट. १।४५४ 
मालासंस्कार 
ल्ि०-- (१) श्लोक सं० २० । इसमें कहा गया है--प्राणप्र तिष्ठापवक माला का 
संस्कार करना चाहिए। सर्वत्र नौ कोने के (नवकोण ) पीपल के पत्ते पर माला को स्थापना 
करनी चाहिए। इसमें माला धारण के लिए अवेक्षित अनुष्ठान का प्रतिपादन है। 
--ऱ्रा० लाख ३८० 
(२) (क) इलोक सं ०५७, अयूर्ण । (ख) यह सनत्कुमारसंहिता के अन्तर्गत है । 
इल्रोक सं० २०, अपूर्ण । (ग) इलोक सं० ६५, पूर्ण । (घ) श्लोक सं० ४८, पुणं 
( ङः ) रंलोक स० २७, पूर्ण | 
__सं० वि० (क) २३८९८, (ख) २४०६८,, १000. 
(च) २४६९९, (ङ) २४७३७ 


(३) ` __कैट्‌. कटू. १।४५४ 
मालासंस्कार प्रयोग 

ल्ल श्लोक सं० ३६, पूर्ण | --स 5, वि5 २६३४० 
मालासंस्कारविधि 


लि०----इलोक सं० २५, पूर्ण । _.-सं० वि० २६४६४ 
मालिनीतन्त्र 
उ०--पुरञ्चर्यार्णव, मन्त्रमहाणंव, फत्कारिणीतन्त्र, आगमततत्वविलास, तारा- 
भक्तिसुवार्णव तथा सर्वोल्ळास में । 
सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत हे । 
सालिनीविजय 


नामान्तर--श्रीपूर्वशञास्त्र। मालिनीमत त्रिकशास्त्र का सार हैं । त्रिकशास्त्र दश 
'शिवागम, अष्टादश रुद्रागम और चतुःषष्टि भेरवागम का सार है। 





॥ = ०७००2. या >. “४ का च्त् कि >> हय याक, 
आ न वह आम निकाल कन तलिका सलाह SS जा र महल कि ~ 
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उ०--तन्त्रसार, योगिनीहूदयदीपिका, महार्थमञ्जरी-परिमल, स्पन्दविवृति, 
शक्ति 


"स्त्नाकर, स्पन्दप्रदीपिका तथा आगमतत्त्वविलास में । 


मालिनीविजयोत्तर 
लि०--गोविन्दाश्रम संगृहीत । 


aS बं० ९० १ 
उ०--तन्त्रालोक में । 


मालिनी विजयर्वात्तिक 
अभिनव गप्त कृत । 


लि०--पन्ने ४२ पूर्ण । ¬-ड० का० ४८८ (१८७५-७६ ६०) 


॥ 
गह मालिनी विजयतन्त्र की प्रथम कारिका का व्याख्यान है। क | 


माहेश्वरतन्त्र 


||| 
तन्त्र उमा-शिव संवादरूप है । पूर्व और उत्तर खण्डों के रूप में इसके दो 1114 | 


भाग ह । उत्तर खण्ड में ५१ पटल हे, उनमें कृष्ण-कथा, कृष्ण-महिमा तथा कृष्ण-पूजा- 
विधि का वर्णन है। 


लि ०----य 


“+ए० ब० ६०३३ 
उ०--वी रसिहावलोक तथा झाक्तानन्दतरङ््गिणी में । 


माहेइवरीतन्त्र || 
उ०--सोन्दयलहरी को टीका लक्ष्मीघरी में । ॥॥॥) 
माहेश्वरी विद्या | 
लि०--इसमें बहत-से इन्द्रजाल या जादगरी के मन्त्र हे । उनके साथ नुसिहसहस्र- | 
नाम भी सम्मिलित है । -++ए० बं० ६२८७ १ 
सिथुनमालामन्त्र | | 
लि०--इलोक सं० १६२, अपूर्ण । -सं० वि० २४७१३ ॥॥॥। 


मोनादिशोधनविधि 
लि०--इलोक सं ० ३२, अपूण । पात्रवन्दना भी इससे संलग्न है। 


--सं० वि २६६५६ 
मकुटसंहिता 


उ०--इसका अभिनव गुप्त ने उल्लेख किया है । _--इ०आ० पे० ८४० 
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` सुकुटागम 
दे०, मुकुटसंहिता । 
किरणागम के अनुसार अष्टादश (१८) रुद्रागमों में अन्यतम । किसी-किसी के 
मतानुसार यह १० शिवागमों के अन्तगत है । 
उ०--शतरत्नसंग्रहःतथा स्वच्छन्द-तन्त्रसंग्रह पर क्षेमराज को टीका में। 
सुकुन्दकलि 
गोरक्ष या महेश्वरान्द कृत । 
उ०--महाथमञङ्जरी-परिमळ में । 





मक्तिमहानन्दकथा 
लि०--(१) इलोक सं० ८७८, अपूर्ण । ताएर० मं० ४८५८ 
मुक्तिसोपान 
लि०--(१) अखंण्डानन्द विरचित । इसमें छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति तथा पुजा 
का विस्तृत वर्णन है । _ --ए०ब० ६३८६ | 
(२) इलोक सं० लगभग १०७५, अखण्डानन्द विरचित, पुणे । 
--सं ० वि० २३९०२ 
(३) अखण्डानन्द विरचित । --केट्‌. केट्‌. १।४६० 
मुखबिम्ब 
श्रीकण्ठी के मतानुसार यह्‌ अष्टादश (१८) रुद्रागमों के अन्तर्गत है । 
मुखशोधनविघि 
लि०--यह काली आदि के मन्त्रजप का अङ्गभूत है तथा सेतु, महासेतु, कुल्लूकादि 
निरूपण भी इसमें है । इलोक सं ० ३५, पूर्ण | --सं ० वि० २६४०४ 
सुख्यामनाय रहस्य 


उ०--योगिनीहृदयदीपिका में 


मुख्याम्नायविधि 
उ०--योगिनीहृदयदीपिका में । 
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मण्डमाला 


इलोक संख्या १८९, पुर्ण । लिपिकाल सं० १७११ वि० । 
--सं ० वि० २३८४४ 


लि० 





मुण्डमालाततन्त्र 


लि०--(१) शिव-पार्वती संवादरूप यह तन्त्रग्रन्थ शक्ति-पूजा विशेषतः दशमहा- 
विद्यापूजा विषयक है। इसमें १५ पटल ह। महाविद्याओंमें से प्रत्येक की उपासना का फल 
भी इसमें पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से र्वाणत है । --ए० बं० ५९७२ 
(२) इलोक सं० १८७। इसमें ६ पटल तक का ही अंश है। प्रतिपाद्य विषय हें-- 
भुवनेश्‍वरी आदि कुछ महाविद्याओं का प्रतिपादन, स्ट्राक्ष आदि कुछ मालाओं के निर्माण 
का प्रकार, जपस्थान, आसन आदि का प्रतिपादन, मत्स्य, बकरा आदि के बलिदान का 
प्रकार, मन्त्र-पुरश्चरगविधि तथा भुवनशवरीपूजन का प्रकार आदि। 
—_—रा० ला० ४६% 
(३) देव-देवी संवादरूप। इलोक सं० ४१६, पटल सं० ६, अपूर्ण। पहले देवराज 
द्वारा साधित एकाक्षरी विद्या का निरूपण, अक्षमाला के नाम ओर फल, साधना योग्य 
स्थान, निवेदन योग्य वस्तुएँ, बलिदान, दीक्षाविधि, ग्रु के लक्षण, पूजा, यन्त्र आदि। इसको 
पटल १ म से ६ष्ठ तक को ही प्रति प्राप्त है। --रा० ला ० ७४० 


न मम मा DS त म सति जम हिका I ie iy CR 


(४) श्लोक सं० ३००, अपुर्ण । --अ० ब० १०२३९ | 
(५) (क) ११ पटल पर्यन्त, अपूर्ण । (ख) ८ पटल तक, अपूर्ण । | 
--वं० प० (क) ९२५ (क), (ख) १४१४। ` 
(६) स्लोक सं० ६०, अपूर्ण । --र्‌० मं० ४८६५ (ख) | 
(७) (क) इलोक सं० ९६, अपुर्ण। (ख) श्लोक सं० २१६, पू्ण। (ग) छठे | 
पटल तक पूर्ण, श्लोक सं० ३०० । | 
--सं० वि० (क) २४४५९, (ख) २४९०७, (ग) २६२२९ | | 

(८) --कौट्‌. कैट. ३३९९ 
उ०--तन्त्रसार, पुरश्चर्याणंव, मन्त्रमहार्णव, प्राणतोषिणी, ताराभक्तिसुधार्णव, 
शक्तिरत्नाकर, शाक्तानन्दतरङ्गिणी, आगमतत्त्वविछास तथा सर्वोल्लास में। | 

सर्वोल्लास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों के अन्तगत है। 





\ 


| 
| 
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मुद्रा (करण) 


लि०--(१) (क) वामकेश्वरतन्त्र से गृहीत, ₹लोक सं ० ४०, पुणे । 
(ख) मुद्रा (करण) इलोक सं० १२०, पूर्ण । 


--अ० ब० (क) ३५३९, (ख) ८२९४ 
(२) इ्लोक सं० १४१, इसमें 'मुद्रा' शब्द की निरुक्ति, भिन्न-भिन्न देवताओं के लिए 


\ 


भिन्न-भिन्न मुद्राओं का निर्देश तथा उनके लक्षण प्रतिपादित हे। --रा० ला० ४२०३ 
सुद्राज्ञान 

लि०--इलोक सं० ९, पूर्ण । _-सं० वि० २६०४३ 
सद्रानिघण्टु 

न्लि०--वामकेश्वरतन्त्र से गहीत । --केट्‌. केट. ३९९ 
मद्रापटल 

लि०--कालोत्तरान्तगंत । 1 --ए० बं० ५८९८ 
मुद्राप्रकरण 


लि०--(१ ) इसमें कृष्णांनन्द कृत तन्त्रसार का मद्रा प्रकरण निर्दिष्ट है॥ 
---ए० बं० ६५७६ 
(२) मुद्राओं से देवताओं को प्रसन्नता होती है एवं पापराशि भाग खड़ी होती है। 
इसलिए मुद्रा सवकमंसाधिका कही गयी हैँ । पूजा, जप, ध्यान, आवाहन, नैवेद्य- 
निवेदन आदि में मुद्रा आवश्यक है। इसमें 'मुद्रा' की निरुक्ति यों की है--'मोदनात्‌ 
सर्वदेवानां द्रावणात्पापसन्ततेः । तस्मान्मुद्रेति सा ख्याता सर्वकर्माथसाघिनी ॥' 
--रा० ला० ४२०२३ 
(३) इसमें मुद्राओं के लक्षण और विनियोग कहे गये हे, अंकुश, कुम्भ, अग्निप्राकार, 
मालिनी, घनु, शंख, योनि, मत्स्य, आवाहन!दि विविध मुद्राएँ प्रतिपादित है। 


——म० द० ५७९६ 
(४) इलोक सं० १९२, पूर्ण ` >-सं० वि० २४४१५ 
(५) | | --कैट्‌. कट्‌. ३॥९९ 


सुद्राश्रकार 
लि०--्लोक सं० १०, अपूर्ण | --सं० वि० २४६२२ 
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मुद्राप्रकाश 

लि०--(१) श्रीरामकिशोर विरचित । ग्रन्थकार का जन्मकाल १७५२ शकाब्द 
हे। साधारण मुद्राओं के निर्णय के साथ-साथ उमेशमुद्रा, उपेन्द्रमुद्रा, गजाननमुद्रा, शक्ति- 

मुद्रा आदि मुद्राओं का निर्णय भी इसमें किया गया है। इस ग्रन्थ में छह परिच्छेद है। 
“एए० बं० ६५७३ 
(२) इलोक सं० ४०५। इसमें मुद्रा शब्द की निरुक्ति पूर्वक मूद्राओं के प्रमाण, 
लक्षण आदि का प्रतिपादन किया गया है। अंकुश, कुन्त, तत्त्व, कालकणीं, वासुदेवाख्या, 
सोभाग्यदण्डिनी, रिपूजि ह्वासना, कूर्म, त्रिखण्डा, शालिनी, मत्स्यमुद्रा, आवाहनी, 


स्थापनी आदि बहुत-सी मुद्राएँ इसमें प्रतिपादित हूं । --रा० ला० १८६६ 
(३) इलोक सं० १५०, अपूर्णं । : --अ० ब० १७३४ 


(४) (क) श्रीरामकिशोर कृत, इलोक सं० ६०५, पूर्ण ।(ख) श्लोक सं० ५८१, 
पुर्ण, श्रीरामकिशोर कृत । 
--सं० वि० (क) २४८२०, (ख) २६२१९ 
` (५) (क) रामकिशोर कृत 


(ख) कृपाराम कृत । “केट. केट. १ 1४६१ 
सुद्राणेव 

लि०--श्वीरामक्कष्ण विरचित । ___ -ऱकेट. केटू १४६९१ 

| मुद्राणंवलक्षणटीका मा | 

लि०-- . कट्‌. केट. १४६१ 
मुद्रालक्षण 

लि०--(१) इलोक संख्या ११५, पूर्ण । “वह बज ६९३ 


(२) (क) इलोक सं० २६४, अपूर्ण) (ख) इलोक सं० ८०, पुणे) (ग) इलोक 
सं० २४, पूर्णं । (घ) श्लोक सं० २२, पूर्ण । 
-र्‍सं० वि» (क) _ २३८९९, (ख) २४६३१, (ग) २५४२४, (घ) २६०४४ 


, (३). कृष्णताथ विरचित । . केदः केट्‌. १।४६१ 


म॒द्रालक्षणसंग्रह | 
` लि०--पोण्डरीकभट्ट विरचित, इलोक सं० ३५२, पर्ण । --सं० वि० २५८८७ 


क 1“ 
| 
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सुद्राविचार 
स्हि०--इलोक सं० ९६, पूणं । | -सं० वि० २५३३३ 
सुद्राविधान 
ल्त्ि0-- श्लोक सं० १४५, पूर्ण । -कस्सं० वि० २५२०७ 
मद्राविधानलक्षण 
लि०----इसमें वनमालछ्िका, शंखसंज्ञिका आदि मुद्राओं के लक्षण और माहात्म्यर्वाणत 
हँ । —म० द० ५७९७ 
सुद्राविधि 
स्ि०-- ( १) इलोक सं० २८, पूर्ण । --सं० वि० २५२९६ 
(२) (क) पङ्चरात्रागम से गृहीत 
(ख) पञ्चदेवप्रकाशिका से गुहीत । --केट्‌. केट. १४६१ 
(३) | --केट्‌. केट्‌. २।१०६ 
सुद्राविवरण 


लि०-- ( १) इसमें तन्त्रराज, प्रयोगसार, लक्षणसंग्रह, ' राजतन्त्र आदि तान्त्रिक 
ग्रन्थों से अंकुदामुद्रा, कुंभमुद्रा, अग्निप्राकारमुद्रा, क्टष्यादिन्यासमुद्रा, षडद्भूमुद्रा, मालिनी- 
मुद्रा, शंखमुद्रा, मत्स्यमुद्रा, आवाहनादि नौ मुद्राएँ, ७ गणशमुद्राएँ, १० शाक्तमुद्राएँ, 
१९ वेष्णवमुद्राए्‌ं, १० शेंवमुद्राएं, ५ गन्धादिमुद्राएँ, चक्मुद्रा, ग्रासमुद्रा, घ्राणादि ५ मुद्राएं, 
७ जिद्वामुद्राएँ, भूतवलिमुद्रा, नाराचमुद्रा, नमस्कारमुद्रा, संहारमुद्रा,९७ मुद्राएँ, 
पाझामुङ़ा, गदामुद्रा, शूलूमुद्रा तथा खड्गमुद्रा वणित हैं। फिर इनके लक्षण कहे गये हें। 


mS --ए० बं० ६५७८ 
(२) इलोक सं० १०० | ---अ० ब० ३४८८ 
(३) ---केट्‌. केट. १४६१, २१०६ 


मतिलक्षण 
लि०--( १) इलोक सं ० ६५ ०, अपूर्ण । पा्थिवरिंग-पूजा विधान पर्यन्त । 
| ¬¬अ० ब° १७२० (ख) 
(२) मूत्तिनिर्माण पर, गरुडसंहिता से गृहीत । ॒ 
कट. कट. १४६४ 
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तान्त्रिक साहित्य | ५२३ 
मलतन्त्र 
हु. श्रीकण्ठी के अनुसार यह चतु:षण्टि (६४) तन्त्रो के अन्तगत है। _ 
१1. | म्‌लप्रकाश | | 
है लि०--प्रमनिधि विरचित । -+कट्‌. कैट. १॥४६४ 
म्‌लविद्या 
लि०--श्रीविद्याख्य मूलविद्या का एक भेद । --कट्‌. कैट. ३३१०० 
म्‌लशान्ति 
- लि०--शिवप्रसाद विरचित, इलोक सं० १५०, पूर्ण । --अ० ब० ७४४४ 
सगेन्द्रटीका. 
मृगन्द्रवृत्ति 


लि०--विद्याकण्ठ-पुत्र (या शिष्य) भट्ट नारायणकण्ठ कृत । (क) इलोक सं० 
२२२० पूर्ण। (ख) इलोक सं० लगभग ७७५, अपूर्ण । 
| -एर० मं० (क) ४३८७, (ख) १९९९ 
मृगन्द्रागम (सटीक) 
उ०--रामकण्ठ ने नरेश्वरपरीक्षाप्रकाश में तथा सायण ने सर्वदशनसंग्रह में इसका 
उल्लेख किया है। यह शव तनन्‍त्र है। 


.- | मगन्द्रतन्त्र - . ॒ 
लि०--इस पर अघोरदिवाचार्य विरचित मूगेन्द्रवृत्तिदीपिका टीका है।: टीका 
के नाम सेज्ञात होता है कि दीपिका नरायण कण्ठ कृत टीका पर टीका है। 


` कट्‌. कट्‌. ३।१०० 
उ०--शतरत्नसंग्रह में। ` 


मगन्द्रवत्तिदीपिका 
अघोरशिव कृत नारायणी वृत्ति कें ऊपर व्याख्या । 

' उ०--रतत्रयव्रृत्ति में । । 
| | मगेन्द्रतन्त्रविवृति 


लि०--इलोक सं० ३७५, पूर्ण । --सं० वि० २५९३७ 
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आजं कैर ह. - शी. 


मगेन्द्रोत्तर 
लि०--(१) इलोक सं० १७५० | यह ग्रन्थ २७ पटलों में पूर्ण है। इसमें शिवजी 
की पूजा तथा महिमा प्रतिपादित है । --ट्रिर क० ४८०६८८ 
(२) कामिकोपमेद से गहीत। इस पर नारायण कण्ठ मट्ट कृत टीका है । 
---क्रीट. केट. १॥ ४६४ 


मडानीतन्त्र | 
लि०--शिव-पावंती संवादरूप । दलोक सं० ३८०॥। प वतीजी (अम्बिकाजी) 
के शिवजी से यह प्रार्थना करने पर कि भगवन, आपके अनरक्‍त भक्‍तों को आपको अर्चा- 
पूजा करने में जिससे साहाय्य प्राप्त हो ऐसा कोई दारिद्रत्य-ताशकारी उपाय कहने को 
कृपा करे। इस पर शिवजी ने स्वर्ण बनानेकी प्रक्रिया का वर्गन किया । ऑर आर रसायन 
विघियाँ भी वतळायीं । उन्हीं सबका इसमें घ्रतिपादन है। यह प्रति १२ पटलो तक ही है। 
--ट्रि कॅ १०१९ (क) 
_ उ०--ताराभक्तिसुधार्णव तथा प्रयोगामृत में । 
मुतकक्षोभतन्त्र 
उ०--तन्त्राळोक में । 
मृतसंजीवनी 


लि०---इलोंक सं० ६१६। यह आद्या काली देवी का चैलोक्य-विजय नाम का परम 
अद्भुत शक्तिशाली कवच यदि कोई इसे सोने के ताबीज में मढ़ कर वारण करे तो 
उसे कल्याण, घन, कीति, दीर्घ आय आदि सब कुछ प्राप्त होता है। यदि कोई प्रातः काल 
नियम से इसका पाठ करे तो उसका सारा दारिद्रच मिट जाता है। संब पाप, अकाल 
मृत्यु, सव संकट नष्ट हो जाते 8 । प्रति दिन तीन वार जो इसका पाठ करता है वह मोक्ष 
को भाप्त होता है। इस प्रकार इसमें दीर्घजीवन का उपाय, विविध मन्त्र, औषध आदि का 


प्रतिपादन हे | --रा० छा० २८८५ 
सतसंजी वनी विद्या 
लि०--इसमें शक्रोपासित मतसंजीवनी विया भी है। इलोक सं० ४४, अइूण। 
--सं० विर २४३७९ 
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मतसंजीवनी सधा 
लि०--इल्रोक सं० ११॥।, पूर्णं । योगिनीतन्त्र के सप्तम पटल के अन्तर्गत । 


“उसे ० वि० २६४६५ 

सृतितत्त्व | | 

लि०--- --केट्‌ केट्‌ १४६५ 
मृतितत्त्वानुस्मरण 

छि०--इल्रोक सं ० २५५ । --डे० का ० २४४ (१८८३-८४ ई०) 
सत्य कालज्ञानोपाय 

लि०--इलोक सं ० ५४, अपूर्ण । --सं० वि० २५४७९ 


मृत्यजिदमृतीशविधान या मंत्यजिदमतेदातन्त्र 
लि०--पार्वंती-परमेश्वर संवादरूप यह ग्रन्थ २४ अधिकारों (अध्यायों) में पुण है। 
इसमें प्रतिपादित विषय हँँ--मन्त्रावतार, मन्त्रोद्धार, यजमानाधिकार, दीक्षाधिकार, 
अभिषक-साधन, स्थूलाधिकार, सूक्ष्माधिकार, कालवञ्चन, सदाशिव, दक्षिण चक्र, उत्तर 
तन्त्र, कुळाम्नाय , सर्वंविद्याधिकार, सर्वाधिकार, व्याप्ति-अधिकार, पञ्चाधिकार, वश्य- 
कषणाधिकार, राजरक्षाधिकार, इष्टपाताद्यधिकार, जीवाकर्षणाधिकार, मन्त्रविचार, 
मन्त्रमाहात्म्य आदि। --ने ० द० १।२८५ (ख) 
उ०--क्षमराज ने इसका उल्लेख किया है । ---केट्‌. केट. १४६५ 
| मृत्युजिद्भट्टारक (अमतेशतन्त्र) 
उ०--शिवसूत्रविमशिनी तथा प्रत्यभिज्ञाहूदय में । 


मृत्युऊ्जयगीता 
लि०-- कट. केट्‌. ३1१०० 
मृत्युञ्जयजपविधान 
लि०---इसमें मृत्युऊ्जय-जप की विधि वणित है। यह जप दीर्घायु की प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवो की निवृत्ति के लिए किया जाता हे । --ए ० बं० ६४७३, ६४७४ 
मृत्यञ्जयजपविधि 
लि०--(१) श्लोक सं० ४८ , अपुर्ण । = 
(२) दे०, महामृत्युञजय-जपविधान । --केट्‌. केट्‌ू. २११०० 
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मृत्युञजयतन्त्र 
लि०--(१) शिव-पार्वती संवादरूप । यह महाततन्त्रा 
शिवजी से पुछा--मगवनू, जिस ज्ञान से मोक्ष हो उसे संक्षेपत- 
शिवजी ने इस तन्त्र का उन के प्रति प्रतिपादन किया । इसकी 


४ अध्याय हैं।. 
इसमें प्रतिपादित विषय हे--देहोत्पत्ति-क्रमकथन, देह की ब्रह्माण्डरूपता का प्रतिपादन, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समा धि--इन छह यरोगाङ्घीं के लक्षण आदि का बर्णन । 
"णारा० ला०४२०४ 
7७० बं० ५९७६ 
कट्‌ कीट १ । ४६५, ३।१०७ 


मै अन्यतम है। पार्वतीजी ने 
कहने की कृपा करें। इस पर 
इलोक सख्या ३०० है और 





(२) विवरण रा० ला० ४२०४ में दे० । 
(३) 
मुत्यञजयपञ्चाङ्भः 
लि०--(१) यह देवीरहस्यान्तर्गत शिव-पार्वती संवार 
मृत्युञ्जयसम्वन्धी पाँच अङ्ग वणित हैँ । 
(१) मृत्युञ्जयपटल, (२) मृत्युञजयपद्धति, (३ 
मृत्युञजयकवच तथा (५) मृत्युञ्जयस्तोत्र । 


रूप है। इसमें निम्नलिखित 


) मृत्युञजयसहस्रनाम, (४) 
—-नो० सं० २।१६८ 


(२) देवीरहस्यान्तर्गंत, इलोक सं ० ५६० । --र्‌० मं९ 
(३) देवीरहस्य से गृहीत । | --केट्‌. केट्‌. ३।१०० 
"जे मत्युऊ्जयपटल ॥ 
लि०--इलोकसं० १५०, पूर्णं । -से० वि० २४१७० 

मत्यञ्जयमन्त्रोद्धारटीका सारदाख्या 
०% --ने'० सं १२९२ 


(२) गीर्वाण योगीन्द्र विरतित इलोक संख्या १००, अपूणं । 


--अ० ब० ९९१६ (डी) 


मृत्युञङ्जययन्त्र 
लल य तेगों डु गो 
५ ० क सब रोगों की शान्ति तथा विजयाकांक्षियों की विजय के लिए जो मृत्युञ्जय 
यन्त्र है उसके निर्माण का प्रकार इसमें दिया गया है । इस पर टीका भौ है। 
--ए० बे० ६५८८, ६५८९ 
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मत्यु ञ्जययन्त्रविधान 
लि०--श्लोक सं० ४२, पूर्ण । --सं० वि० २६३३२ 
मृत्युऊजयविधान | 
लि०--श्लोक सं० १४०, अपूर्ण । -जअ० ब० ७१८१ 
मत्युञ्जयविधि 


लि०--(१) (क) इसमें मृत्युञ्जय-मन्त्र के जप, जो दीधे जीवन प्राप्ति तथा 
रोगादि उपद्रवों की शान्ति के लिए किया जाता है, की विधि वणित है। 

(ख) कमलाकरभट्ट विरचित शान्तिरत्नाकर का यह्‌ एक भाग है। इसमें 

शिवजी के विशोष-विशेष मन्त्रों का शान्तिक, पौष्टिक आदि कर्मो में उपयोगाथ नियम 


आदि वणित हैँ । --ए० बं० (क) ६४७५, (ख) ६४६९ 

(२) इलोक सं० ७० । अ ब० ७१४३ 
मृत्य॒ञ्जयसंहिता | 

ल्ि०--शम्भु प्रोकत । -म्ने० द० १३३९ 

मत्यलाङ्गल 

लि०-- ११ “कट. कैट. २२ १ 

मृत्युलाङ्गूलमन्त्र भच 

लि०--श्लोक सं० २० । | 3० ब० ७२८७ (च्छे 

| संघमाला गर 


लि०--(१) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्‍वर संवादरूप यह ग्रन्थ ११ अध्यायों में है 
इसमें राजादिफलाध्याय, शर्नेश्‍वर-क्रियाफलाध्याय, राशिगत ग्रहोत्पात फळ्ाध्याञ्च, 
संक्रान्तिफलाध्याय, ग्रहों के उदय और अस्त के फलाध्याय, मासफलाध्याय, काकरुतफला'- 
ध्याय आदि विषय वणित हैं । ए० बऽ ५८७५ 
(२) रुद्रयामलान्तर्गंत शिव-पार्वती संवादरूप यह ग्रन्थ मेघों के प्रकार, उनके 
कार्यं, उनके गर्जन का फल आदि का प्रतिपादन करता है। यह ११ अध्यायों में पुणे है । 
ह्म “के० का० ८ २ 
(३) यह रुद्रयामलान्तर्गत शिव-पार्वती संवादरूप है। इसमें मेघप्रभेद, मेघगर्जन, 
काकरुत आदि का फलाफल निदिष्ट है । चाबी? कै० १२१४ 


क्र बाकि मम त तम नत तम तीन त रति 








-- 
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(४) सरुद्रयामलान्तर्गत इलोक सं० १०४४, पूर्णं । --र० मं० ३९९६ 
75 (५) रुद्रयामल से गृहीत । --कटू्‌. केटू- १४६६ 
संधादक्षिणामूतिकल्प 


लि०---शारदातिलकान्तर्गत । इलोक सं० ४०, पूर्ण । 


Ww 
(४ 


---सं ० वि० २५३३९ 
(3 सेधादीक्षा 
सि०--शक्तिसंगमतन्त्रान्तर्गत, इळलोक सं० ९८, पूण । 


0 ---सं० वि० २४१३० 
कता मेधादीक्षाप्रकरण 
>: - ल्िि०--ज्ञानाणंव से गृहीत । ~ है पाता 
Erde 3 | सेरुचन्द्रतन्त्र 

उ०--आगमतत्त्वविलास में.।. 
9 ० मेरुतन्त्र 


लि०--(१) यह शिव-पार्वती संवादरूप महातन्त्र ३५ प्रकाशों में पुर्ण है । शिवजी 
द्वारा उपदिष्ट ९१०८तन्त्रोंमे इसका स्थान सबसे ऊँचा हे, इसलिए इसका नाम मेरुतन्त्र पै | 
जलून्धर के भय से मेरु की शरण में गये' हुए देवता और ऋषियों के लिए शिवजी ने इसका 
(उपदेश दिया था ।- इसमें प्रतिपादित प्रधान-प्रधान विषय हे---व्यवस्थाप्रकाश, संस्कार- 
प्रकाश, दीक्षा-प्रकाश, होमविधिप्रकाश, आल्विक-प्रकाश (या आम्नायरहस्य), पुर- 
ग्चिय निकाश, सिद्धिस्थिरीकरण-प्रकाश, मुद्रालक्षण-प्रकाश, पार्थिवपूजनवि घि-प्रकाश, 
'पुरूचर्याकोलिकाचार, कल्िसंस्थित सविधि मन्त्रकथनप्रकाश, वेदमन्त्रप्रकाश, - नवग्रह- 
- हि कि छ प्रत्यञ्गिरामन्त्रकथन $ वैदिक मन्त्रकथन, दक्षिणाम्नाय गणप तिमन्त्रकथन, 
-ऊध्वाम्न[ाय गणपतिमन्त्रकथन, पद्चिमाम्नाय गणपतिमन्त्रकथन, उत्तराम्ताय गणपलि- 
मंन्त्रकथन, सूर्यमन्त्र, नवग्रहमन्त्र, ब्राह्मयाद्यष्टशक्तिमन्त्र, दश दिगीशों के मन्त्र, दीप- 
विधि आदि। हे वाममार्गी और दक्षिणमार्गी दोनों को समान रूप से मान्य है 1 
“ar + साई? आश २५७० 
(२) यह ग्रन्थ ३५ प्रकाशों में पूर्ण है। इसका खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई द्वारा, 
‘FP ई० में प्रकाशन भी हो चुका है। अन्य विवरणों के लिए इ० ० २५७५ 
देख । --ए० बं० ६०४ रे, ६१५५ 
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(३) इलोक सं० ८०० (मन्त्र-खण्ड मात्र) । -_अ० ब० २६५६ (क) 
(४) मेरुमट्टारक। यह महातन्त्र सात करोड़ इलोकात्मक या शब्दात्मक कहा 
गया है। मालम होता यही मल मेरुतन्त्र है । 

--ने० द० भाग २ य की भूमिका पु० २६ तथा २। पेज ११५ 
(५) मेरुतन्त्र, इलोक सं० लगभग १५७०० व्यवस्था-प्रकाश, विधवा विवाह कथन 
सस्कार-प्रकाश, दीक्षा-प्रकार कथन, होमविधि, आह्लिक-प्रकाश पुरइ्चर्या-प्रकाश, सिद्धि- 

स्थिरीकरण-प्रकाश आदि विषय इसमें प्रतिपादित हें। 
--नो० सं० १।२९४, २।१६९ 
(६) यह्‌ ५० प्रकाशों में पूर्ण है । डिव-पावंती संवादरूप यह्‌ मेरुपर्वंत पर स्थित 
दवता और ऋषियों की सभा में प्रतिपादित महातन्त्र है । --क० का० ६९ 


(७) यह्‌ महातन्त्र है। प्रकाशित भी हो चुका है। 
--बी० के० १२६७ 

(८) इलोक सं० १५८०१, केवल ४४-४६ तक । -णर०मं० ४९६ 

(९) (क) इलोक सं० १४६०, पुण; (?)। (ख)₹लोक सं० १९५६; अपूण 
दशम प्रकाश तक । (ग) श्लोक सं० ५७५ (११ वां प्रकाश मात्र) । (घ) इलोक सं० 
१६०३०, पुर्ण, पज्निजिकासहित । (ङ) १३ वाँ प्रकाश मात्र, श्लोक सं० ४७२ । इसमें 
वैदिक मार्गके अनुसार नवग्रह-पुजा का प्रकार बतलाया गया है । 
पास? वि० (क) २३९००, (ख) २३९७३, (ग) २३९७४, (च) २५६६४, (ङ) २६३६९ 


(१०) --केट्‌. कैट्‌. १४६६, ३1१०० 
(११) मेरुतन्त्र में दीपदानविधि। ,--केट्‌. केटू. २१०८ 
उ०--पुरश्चर्याणंव तथा प्राणतोषिणी में । 
सेरुविरहतन्त्र 
भुवनेश्‍वरीसहस्रनामस्तोत्र । 
लि०--- कट. केट्‌ १।४६७ 
'सेरुसाधना 
'लि०--इलोक संख्या ४०० । ---अ० ब० १०५०८ 
मरालतन्त्र _ 


उ०--सौभाग्यभास्कर में । 
> 
३४ 





op 
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मोक्ष लक्ष्मीसास्त्राज्यतन्त्र 
ल्हि०--(१) काण्डद्वयातीत योगी विरचित । मालूम होता है. इसके द्वारा 
तान्त्रिक और वेदान्त सिद्धान्त में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। पन्न 


२२३। --तं० म० १२१८८ 
मोक्षसोपानटीका | 
लि०---इसके रचयिता तथा मल ग्रन्थ, जिस पर यह टीका रची गयी है, का नाम 
ज्ञात नहीं । ै --ने० दर १॥ १४९८ 
(२) काण्डद्वयातीत योगी क्रत । --कैद्‌- कदू. १।४६८ 
मोक्षोपायतन्त्र 


उ०--महार्थमञ्जरी की टीका परिमळ में । 
मोहच्डोत्तर 


उ०--हेमाद्रि ने दानखण्ड में, नीलकण्ठ ने दानमयूख में तथा कमलाकर ने निणय- 
सिन्धु में इसका उल्लेख किया है। 


मोहनतन्त्र 

स्लि०-_इल््रोक सं ७ १२९५, अपूर्ण । --सं० वि० २४५२८ 
मोहनप्रयोग 

उ०---मन्त्रमहाणेव में । 
मोहश्रोत्तर | 


उ०->-ताराभक्तिसुधाणंव तथा कुण्डकल्पलता में । 

--इ३० आ० पे. ११४९ 
मोहिनोतन्त्र 
लि०--- ---कैट्‌. कैटू- १४६८, २।१०८ 
यक्षडासर 

लि०----भेरव प्रोक्त श्‍लोक सं? लगभग ४००, पूर्ण । छिपिकाल सं० १९१४ वि० | 
--सं ० वि० २४४८९ 

उ०---प्राणतोषिणी तथा आगमतत्त्वविलासमें । 
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उ०--पुरर्चर्यार्णव में । 
यक्षिणीकल्प 

स्मि०-- (१) किरंकिणी मततन्त्रान्तर्गंत । यह तन्त्र यक्षिणी-साधना के विषय में हे 

--ए० बं० ६०२८ || 

(२) (क) इलोक सं० लगभग ४५, अपुणे। (ख) इलोक सं० लगभग १००। 

-_सं० वि (क) २५३७६, (ख) २६३५३ 


|| 
यक्षडामरबीजकोष | 
| 


यक्षिणीतन्त्र || 
उ०--प्राणतोषिणी में । | | | 

यक्षिणीपद्धति] ॥ | 
लि०--मल्लीनाथ कृत, इलोक सं० ३० । यह रत्नमालाशाबरतन्त्र से गृहीत है। | | | || 
-“-अ०ब० ८३७० | | | 

यक्षिणीप्रयोग 111111॥ 

लि०--( र ) श्लोक सं० १००। > 5:93 ब० १२३२७ (क) IN | 
(२) (क) इ्लोक सं० लगभग १५५, अपुर्ण । (ख) इलोक संख्या ४५, अपूणं। | 1111 
--सं० वि० (क) २५२८८, (ख) २५३६४ ॥॥॥॥॥॥॥ 
यक्षिणीसाधन ॥॥॥॥॥ | | 
लि०-- पूर्ण । Mo rc uO ॥॥॥॥॥॥ 
यक्षिणीसाधनविधि कि IBN ME 
लि०--श्वीनाथ विरचित, इलोक सं ० लगभग ४०, पूर्ण। --सं०्वि० २५७१८ [|| | | | 
यजनावलो NNN 

लि०--यह नौ प्रकरणों में पूर्ण है । इसकी इलोक सं० १४०० है। इसमें विष्णु | | | 

मगवान्‌ को अर्चा-पुजा वणित है । --ट्रि० कै० १०२० (क) INN 
यज्ञसत्रप्रमाण ॥॥॥॥ 
लि०--मातृकाभेदतन्त्र के अन्तगंत, चण्डिका-शङ्कर संवादरूप यह मातृका भेदतन्त्र | | 
का ११ वाँ पटळ है। इसमें कितना लम्बा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए इत्यादि का 11111 ॥ 
'विधान है। इसकी इलोक सं० ३४ है। __रा० ला० ९९२ I NI 
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यच्त्रकल्प 
लि०--यन्त्रचिन्तामिणि के अन्तर्गत, हर-गौरी संवादरूप । प प्रतिपादित Ey 
अभीष्ट फलप्रद विविध यन्त्रं की विधि, जिनमें से य मुख्य हम प 
वशीकरणयन्त्र, जीवनपर्यन्त स्वामी को वश में रखने वाला यन्त्र, दिव्य स्तम्भ । 


राजेकयमाहनयन्त्र, दुष्टवशोकरणयन्त्र, मत्युञ्जययन्त्र, धनिकवशीकरणा ने 
स्वामी की 6९ 


में विजय कराने वाला यन्त्र, जगद्वशीक रणयन्त्र, भृत्यवशीकरणयन्त्र, प्रत 
प्रद 4 ! 
भाग्य . कर 


करने वाला कालानल्यन्त्र, कोपहरण करने बाळा यन्त्र स्त्रीसीं 


वशीकरणयन्त्र, कामराजयन , कामिनीमदनभञङजनयन्त्र राज गङ्गा क आदि 
मस्तं भनिर 


वाला यन्त्र, आकषणयन्त्र, प्रियदर्शनयन्त्र, मानिनीकपणयर? र 

] नों० स० १।९ 
घन्त्रचिन्तामणि (१) | ती 

=, 1) ठिक अं गी मे पू 

लि०--(१) दामोदर पण्डित विरचित । यह चौ प य i विविध गह 
मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण तथा विपत्ति से मांच करानेवा 1०७ | | 
के यन्त्रों का वर्णन है । रण! प० ९ ग 
७ ० ९ 

(२) पञ्चमपीठिका के कुछ अंश तक, अपूण । हक १ 
(३) गङ्गाधर पुत्र दामोदर विरचित, इलोक सं० ८५०१ १ | 

(४) दामोदर पण्डित क्त श्लोक सं० ६९६ । ८ ३-८ 
__ड०का०२९ A पूणं ८. 

५) ग्राधर- ठिकाआ म | i 
(५) धर-नपुत्र दामोदर कृत । यह ग्रन्थ ना पद) क्रे म्ल आत दश 


प्रथम और २ अ 
म और रय पीठिकाओं में ग्रन्थकार का वृत्तान्त तथा ई औँ म 


कतिपय अन्यान्य सामान्य विषयों का निदेश है । अवशिष्ट ' i शा 
यन्त्रों के विभिन्न रण उच्चाट 0 
न्वों के विभिन्न कायं--वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, सारण7 एफ रि वः 
मोक्ष--कहे गये हं । id 
० ० 1 ग) । ७० 
(६) (क) इलोक सं० ७००1 (ख) श्लोक सँ? ) इष र 

७००। (घ) इलोक सं० ७००। (ङ) इलोक सं? ७?" (१४) ९१ 
(छ) श्लोक सं० ७००। | 5 २७४४ ॥॥ पर 


(व) 
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~ ४ ८ ग उ व्च ०. 
(७) इलोक सं० १३२०, इसमें वशीकरण, मारणु, स्तंभन, उच्चाटन आदि की 
विधियाँ वणित हे । _-रा० ला० २५७ 
हा (८) (क) दामोदरभट्ट कृत, इलोक सं० लगभग ९२०, अपूर्ण । (ख ) षी 
स्‌ हत शलोक सं० लगभग १०००, पूर्ण । लिपिकाल शकसंवत्सर १७१०। (ग) स्लो 
१०५, पूर्ण (?) । त गौ गे इलोक सं ० 
६७५, पूर्ण (?) । लिपिकाल संवत्‌ १८०७ वि०। (घ) दामोदर कृत, ३ 
0 रि ति ७ छ र छ ल 
पणं ) पण | लपकाल सवत १ ८५ ३ त्रि का ( डः ) दामोदर कृत । ठलॉक स० ७ ८५; 
| त्य 
“एस ० वि० (क) २४२५२, (ख) २४४१३, (ग) २५१८२, (घ) 
२५४२७, (ङ) २६११३ 
लि यन्त्रचिन्तामणि (२) 
9 शलाक स० ५८५, पूर्ण | 
लि यन्त्रचिन्तामणि (३) | १३४५४ 
१४४,  तमान्तर--यन्त्रराजागमशास्त्र । श्यामाचाय विरचित,इलोक स० र ६ 
0) लिपिकाल १ ८३ १ वि | ५०:०0 वि० २५४ २५ 
(इनके अति य और हो, जितकी सं० २३९०८, 
१४४ ॥ अतिरिक्त ४ पुस्तकें सं० वि० संग्रह में अरि हू, जितक 
पा २५४४१ है? ये सब प्राय: अपूर्ण है] । 
यन्त्रचिन्तामणि (४) 
ल्‌ (वश्याधिकार मात्र) 
भो OS र्‌ ने क व 
हैनयन्तर ९“गोरी संवादरूप। इसमें प्रतिपादित वि 
सीः ऐत्यु>्जययन्त्र, शत्रस्वानकलकर यत्त्र, क्रोधशमनय 
[र यन्तर, मदन मदनयन्त्र, कामराजयन्त्र । 


हि टा 0 वि ० २ ढ़ १ ७ ६ 


> त्त्र, राजः 
त्र, स्त्रीसोभाग्यकर 


_नो० स° १॥२९ ८ 


यन्त्रपुजनप्रकार 


0. न त है। 
तमे विविव देव-देविथों के यन्त्रं के पुजन का प्रका” प्रतिपादित है 


__व्री० कँ० १३७६ 


लि 2५ यन्त्रप्रकार 40 वि० २३८७७ 
गक स० लगभग ३०, पूर्ण | 


७ > , 
रेछोक सं० लगभग ५०, अपूर्ण.। 


= द्र ————— - - -- 
ङ 2200 ना 3 
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यन्त्रभेद a 
लि०--इलोक सं० १२५। इसमें विभिन्न तन्तं में गुप्त विभिन्न यत 
तान्त्रिक जन अपना मनोवाञ्छित सिद्ध करते है, भलीमाँति विशद रूप सै? ॥) 

किया गया है । __टि० कै०.१०४४ 
यन्त्रमन्त्रसंग्रह 

( | लि 0 -- श्लोक स० लग'भग १ ६००, अपूर्ण | >> नपा 0 
| यन्त्रराज या यन्त्रराजागमशास्त्र 

नामान्तर--यन्त्रचिन्तामणि (३) । र 

पूर्ण | ( ख ) 


लि०-- (क) श्यामाचायं विरचित । शलोक सं० लगभग ६१९” 
सं० २४२, अपुर्ण । (ग) इलोक सं० २२५, अपुण । 
--सं० वि० (क) २३८४५, (ख 


४५ ७८ 
) २४३४८ (ग) 


यन्त्रलेखनप्रकाश aR 
लि०--इलोक सं० १५७ हः 
| यन्त्रविधान ० बि? २१ ८ 
लि०--शिव प्रोक्त, श्लोक सं० लगभग १६०, पूर्ण । > 
४ श्री 
यन्त्रसंग्रह | री 
रव 2 त्रिपुर ५ 
लि०--(१) इसमे वागीश्वरी, छिन्नमस्ता, विन्ध्येश्वरी त ए० ३९ द 
विद्या अ ते ड यन्त्र उठि =. क ्ट्लिं 
या आर गणश के यन्त्र उल्लिखित ह्‌ । | | ससम ध्य उ दी 


| (२) (क) श्लोकसं० लगभग ११५, अपूर्ण) (ल) इसम न र त 
{| हैं। (ग) इसमें रामयन्त्र, श्यामायन्त्र, क्रष्णयन्त्र, प्रसवयन्त् 
यन्त्र, इमशानकालीयन्त्र, भवनेइवरीयन्त्र एवं अन्नपू्णा, बट ७६ 
वागीश्वरी तथा गणेश के यन्त्र उल्लिखित हँ । ४ 

सं वि (कं) , ३४ १२३७१ 


यन्त्रशोधनविधि था दीष [a ६५” 
ब्र 0 


(ख) २४९८९ `” 


| | लि०--इसमें यन्त्रशोधन की विधि, यस्त्रशोधनप्रयीग ४ ~$ 
संस्कार नामक पुस्तक में प्रतिपादित विषयों के तुल्य हैं । 
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यन्त्रसंस्कार 
लि०-... (१) इसमें यन्त्रसंस्कार के सम्बन्व में तान्त्रिक प्रमाण तथा प्रयोग दोनों 
प्रतिपादित हे | --ए०ब० ६५९० 
(२ ) इलोक सं० लगभग २५, अपूर्ण | _-सं० वि० २४३७२ 
। यन्त्रसंस्कारपद्धति 
३०--कामेश्वरतन्त्रान्तगत, अपुर्ण । जारा, 
र यन्त्रसार 
निर्माण ल०--इसकी इलोक सं० ३८०० है। इसमे वैदिक और तान्त्रिक विविध यन्त्र कै 
लट 0 के 0 १ ०२ १ 


ण 
गि प्रकार प्रदशित है । 
5 यन्त्रावलो 
० 
` श्लोक सं० ५००। इसमें यन्त्रं के निर्माण का प्रकार और यन्न दोतों का 


प्र 
तिपादन है _-अ० ब० ७६७९ 


5. यन्त्रोद्धार | 

४ "-शेकोक स० लगभग २५, अपूण | --सं ० वि० २४१२ ७ | | | | ¢ | , 
यन्त्रोद्धारपटल . ISSN 

“जुदशेनसंहितान्तर्गत, श्लोक सं० लगभग १४०, अपुण । MAN! 

---स० वि० २५४०४ | | ॥॥॥॥ 

WAY! 

यामलतन्त्र ||| | | 

€ ग तारा” 11 | 

[शा तीय श्यामारहस्य, तन्त्रसार, पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहाणव तथा त | | 
यामलाष्टकतत्त्र I 

| १ मल विष्णयामल ।1॥। 
याम थेरत्नावली के अनुसार ८ आठ यामलों के ताम-7 रति पद्र्ययामछ । || ||| | | | 
रच्य. = 'मीयामल, उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामछ 180 ॥॥॥॥॥॥॥ 
घे | ॥॥॥॥॥॥॥६ 

गक --अ० ब० १२०६ | |; 


( १ ) श्लोक स० ४२०० | 
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र 
काली 
का 


(२) पार्वती-परमेदवर संवादरूप, (क) प्रारंभिक पटल यों हरम 
ार्वतीप्रशन, यामळसुष्टि, विश्वसृण्टि, विऽ्णुसुष्टि, ब्रह्मसृष्टि, जगत्‌ के थ 
क्लृप्ति, चतुर्देशानन्द संभूत यमलस्वरूप आदि। (ख) पटल १ से १०० तक । (ग 
१से ११० तक। य 
__तै. कै. (क) १२३२२, (ख) ९३३५: (ग) 


रुद्रयामळ, स्कन्द० ब्रह्म ० विष्ण ०, यम ०, वाय ० कुवर 0 इन्द्र९ 61006 11 
अनुसार यं ८ यामल विद्यापीठ के अन्तगत है।) द्रष्टव्य वागची क 
Tantric Literature 
यासलोद्धार 
उ०--आगमकल्पलता में । 
यद्धजयाणवतन्त्र वै 
हु शय्या > निने का 
लि०--( १) भट्टोत्पल विरचिंत इसमें १० पटल है जिनमें स्व त्य ते मूर्ती 
यद्यपि यह शिव-पार्वती संवादरूप है, तथापि शिवप्रसाद से प्राप्त इस 
व्यक क 0 ९ 
में अवतारित किया, इसी लिए यह भट्टोत्पल विरचित कहा गया हैं | र हा 000 


१ 


(२) पन्ने सं० ८१ में उक्त यद्धजयार्णव में १० पटळ है | Kt द्रा 


ड क लि 
है। इ० आ०नं० १०८०।८१ से यह पूरा मिलता है, किन्छु पेश १° मे अन्य तौ 
पूजा तथा 


भिन्न विषय का तान्त्रिक ग्रन्थ प्रतीत होता है। संभवत इसमें छ) 
विषय वणित हों। इसमें कितने पटल हे इसका भी ठीक पता नहीं तल, ।१६२ ४( तँ 
---न ० द० १1७ र्वि 


(३) ` शिव-पार्वती संवादरूप होने पर भी पूर्वोक्त 
कहा गया है । इसमें १० पटल हे । 


फेगकल्पलतिका पता है। 
लि०--श्रीकृष्णदेंव विरचित । यह ग्रन्थ योगविषयक प्रतीतं अर्थाद्‌ | 
का. लक्षण यों किया है--'ऐक्यं जीवात्मनो राहयोगि योगर्वि् 1; 


न ष्णात | ली हि भै ग 
निऽ्णात पुरुष जीवात्मा और परमात्मा की एकता (अभेद) क 


प्रक me me wr me 


हक आया हि न 


she we I तेना ६:35 पद्य 
= ७ ४ कः 9 र ३ 
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योगगृह्य 
ष लि०--यह कण्ठनाथ द्वारा स्वर्ग से भूमि में अवतारित है। इसमें तान्त्रिक योग को 
दी गयी है। --ने ० द० १२२६ (छ) 
योगजागम 


दश (१०) शिवागमों में अन्यतम । 
उ, 
° वीरशैवानन्दचन्द्रिका में । 
लि योगज्ञान 
४ कोक सं० लगभग ५०, पूर्ण । लिपिकाल वंगसवत्‌ 
ग ख्य-प्रकार वणित है । 
योगतारावलो 0 
० कु > टा में स्व T 
ये क रोचय कृत, श्लोक सं० २९, पुण। इसे नि पर 
= ~ - मं त र 
भरण « आं का प्रभाव वणित है। यह शाङ्करग्रन्थावली में वाणीविला i 
पकाशित हो चका ह | ——Uएo ब० ६८० 


[वत्‌ ११७४। इसमें 
--सं० वि० २६२५२ 


> 


योगपीठ 


लि०._ म 
[असमे कुलालिका पर आरूढ़ होने के लिए क्रम का प्रतिपादन हैं। 
TFB __ने० द० ११४७३ (घ) 


लि योगबीज | र 
i केर (१) शिव-पार्वती संवादरूप। यह नाथसम्प्रदायानुसारी योग का प्र 

hl द | --ए० ब९ २९१६ 

i __सं०्वि० २३९१७ 


रोक स 9 लगभग १ ५ ०, पूर्ण | 
शि योगरत्नमाला (सटीक ) 


७ 
जम लक बु ह 
त [र नागार्जुन, टीकाकार गुणाकर । 
' ). रोक सं० ४८०। (ख इलोक सं० ४८० । ३ 
(ख) य (ख) ८३० 
१ योगरत्नावल भिक दो परि 


-(१) wll 
| () श्रीकण्ठ शम्भु विरचित। इसमें १० परिच्छद ह | 





eo उ: पा -स्ाऱ--यआा-झम्सय 
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गी _. दा 
| स्थित देवता आदि का कथन, बाणलिङ्गोपाख्यान ी हृदयकम 


५२८ तान्त्रिक साहित्य 


Ee पौ , >. त्‌था 
च्छेदो में वहृत-सी ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ वणित हँ । ३ य मैं त्रिपुरानित्यार्चन त 


दर न ~ ~ ए ब्र 0 ६ ६ 9 र 
४ थ परिच्छद में अभिषेकविधि आदि विषय वर्णित हैं । णि 
© ~ ख २ 
(२) श्रीकण्ठ शिवाचायं विरचित (क) इलोक सं० ३७०० | (ख) 


सं० ३५० (४र्थ परिच्छेद मात्र) । (ग) इलोक सं० ३७०० । 


८९ 
--अ० व० (क) ६१८, (ख) ३५३६, (ग) "० ३२९४ (व) 
(३) श्रीकण्ठ शम्मु कृत। ३ य परिच्छेद पर्यन्त, पूण । “0 या 2 0१९९ 
(४) इलोक सं० लगभग १७००, अपूण । हु. 
| योगशास्त्र 
दत्तात्रेय विरचित । 
_ उ०--आनन्दलहरी की टीका तत्त्वबोधिनी में । 
योगसंचार 
उ० --अभिनवगुप्त कृत तच्त्रसार में । 
फगसागर री 


| लि०--शुक्र-मृगु संवादरूप। इसमें मुख्य रूप 
| सौम्ययोग, यातुवान्ययोग, भीष्मयोग, जीमूतयोग, जयथ 1170 18 
का भी प्रतिपादन किया गया है । | 
योगसार (१) ` योरि 
म 


४ र | 
- लि०--शिव-पार्वती संवादरूप | इसमें ११ परिच्छेद है 
सम्पादनीय बहुत-सी विधियाँ वाणित है । शरीरस्थित (षटूच* 





विविध विबय वणित हे । 
योगसार (२) 


~ + ठ्‌ 
लि०--श्री लक्ष्मण ज्योतिवित्पुत्र हरिशङ्कर विरचित । 
महत्त्व का वर्णन और २य में कुम्भक का वर्णन है । 


ISON SS I ST कुठाललाडलन" 
LEN SBE CET STITT Eo SESS oie ee EF SER LS ort 
~ ~ “7 ~ sn व Oe -> य 
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योगसार (३) 
लि० “गद्भानन्द विरचित | इसमें योग का म्‌ख्य सिद्धान्त वणित हे | 
_-ए० बं० ६६२१ | 


योगसार (४) 


दे हा ण्ण्शिव-पावंती संवादरूप। इसमें नौ परिच्छेद हे | नि 
ह गत आह कथन, ब्रह्म की योगगम्यता कथन, नीरोग i ET 00 20 
४ हुए 3 धिय ले कः {2 उ थन, तऽ 
रीकरण ह ए व्याधियो के विनाश का उपाय कथन, तृ तका 
फा उपाय ;: ' मल-मूत्रविनाशन का उपाय, शुक्तेस्तमन के ॥ ५ i 
धत” नेद्रानिवृत्ति का उपाय, इन्द्रियो के निग्रह का उपाय, त्व्रसिद्धि कथन, इ 


विद्य ०, 

[ओं ३ i 
गा ३ ७४ कथन, पुरश्चरणविधि, भक्ष्य, अभक्ष्य, आसन आदिका तिस य 
निविध | रूपण, जप कौ गणना के लिए निषिद्ध द्रव्यों का निदश, वासाला 
ह देवताओं के ध्यान, पूर्जा 


ये 

भादिको का निरूपण, शरीरस्थ चक्रो का निरूपण, षट्चक्र के 6 सें० ११०६ 
धि I ० 

थि इत्यादि प्रतिपादित हँ । १ 


० ७ 
_गाणतोषिणी तथा पुरश्चर्यार्णव में । 





योगसारतन्त्र 
लिए २ ||| | 
20. है ss ब० १ ० ६ ३ | || || | 
( १ ) श्लोक स 0 डप ०, पटल स० १ ¥ 1 i १ ३ १ ३ | ॥ ॥। | | 
थें है ड दा ° oT | ANT 
न परिच्छेद से लेकर १४ वे परिच्छेद पर्यन्त, अहण ' । UN 


योगसारसमुच्चय MOY NN 


| 
ः | 
५ छि i र है। यहे शिव-पावेती संवाद" | 
र | ) इसका अकुलागममहातन्त्र भी नामान्त र कत | 
तो ७ पट ०३. < र्ज ~ ङ्ग ८ गेग तथां | | 
मे जो-जो fF Ue wes दिया हैं। | 
ह प्रश्‍न किये भगवान्‌ शिवजी ने उनका ३० आ० २५६५ || | 
| ह | | 
IN 11 | | 
उंछागममहातन्त्र से गृहीत, ९ म पटल परथन्त । ८३ ६०) VMN ME 
छ ~ ( १८८९८ | | | | | 
( -_--ड०्का० २ ९६, | | 


2 २५६५० | ।॥ 
अ | | नास? विश ॥ 
उेलागमतत्त्रान्तर्गत, लोक सं० २९०, पूर्ण । IW | 
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योगसिद्धान्त | 
LN ल्ि०--विण्णु-शिव संवादरूप। इलोक सं०१८०, पूण । i) 
शि योगसिद्वान्तमञ्जरी 
लि०--भडोपनामक जयरामभट्र-पुत्र काशीनाथ विरचित । 
पूर्ण । इसमें योग का प्रतिपादन है । न 
॥॥ यथा :--शिवशम्भ्वात्मकं ज्ञानं जगुरागमवेदिनः । 


॥॥॥ | | _ योगाध्याय ९६ 
| As २३ मं ४ 
| ल०--भूपति संसारचन्द्र विरचित । भाषा टीका सहित, अपूण । | | 
! शा । 
||| योगार्णव (१) अ 


अ हत वि धरा ८ 
लि०--(१) हरिशकूर विरचित । नाना मता स विभूषित 2 छ र्रर 


गंभीर अध्ययन कर ग्रन्थकार ने इस योगार्णव नामक ज्ञानमार्ग का.काशी र 4611 
निर्माण किया । त 
उ०--प्राणतोषिणी में । 
M योगार्णब (२) 
| नामान्तर--योगसारसग्रह । vo ६५ 
( त ने © क 5 ~स 0 
| लि०--दामोदराचाय विरचित, इलोक स० ३२० । ॒ | 
गरी 
योगावलोतन्त्र न कारण! श { 
रत १ क) ८9. मे ० कें जन्म म ड्य गी वी 
ल०--(१) महादेव प्रोक्त। इसमे स्त्री, पुरुष औरनपुसक ` = पण, त त 
में मांस, हड्डी आदि की उत्पत्ति का काल, देहस्थित वायु आदि का य वे 
हे ! > ¢ 0 
| निरूपण, नाडी आदि की स्थिति का निरूपण, वायु, नाडी आदिके गि ० सं° je 
ग का उयाय कथनं । | र रमे i ९ 
इस त ला २५ 


(२) श्लोक सं० २७२, पटल सं० ५। हर-गौरी सवा रा 
-आदि का निर्वचन करते हुए योग आदि का निरूपण किया गया 2 § 
योगिनाथ (ग्रन्थकर्ता ¦ ) 
उ०--स्पन्दप्रदी पिका में । ॒ 
योगिनीचक्रपुजन 
लि० --रलोक स० २०० । छक? 








No oes 0 ल्क श हु क जालो 
४१ RE HS नत es Ro > क पु NR 
SMe i re pet लात क्या ७ ळात 
RS जी `. 
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तान्त्रिक साहित्य RR 
योगिनीजालशंबर 
उ भल नि क्ट गती छै 1 ने में 
7 तन्दियलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में । 
योगिनीतन्त्र (१) 


‘oo देवी-ई 
१९ पट (१ ) दे इश्वर संवादहूप । इसमें १म ओर रयदो भागह्‌। श्म भाग 
पटल 3, ~ 

9ह्‌। रय भाग का नाम कामरूपनिर्गय है। उसमें १४ पटलहे । रय 


पीठो का विवरण भी दिया हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि उड्याने पठ की 
मास्या मे पूर्णशेल का तरेता में, जाळन्धर का द्वापर में तथा कामख्प था 
( i आवि भाव कलियग मे हआ । --इ० आ० २५५५ 
२ 
) कर “कता ओर बम ई _ १८८७ ई में इसका मद्रण हो चका नै | 
——Uo ब० ६० १ ८ 
(३ 
दिति ) भ्‌ गिर्न तन्त्र, स्य भाग, इलोक सं ३५१०, पटर स०९। इसम प्रति- 
हे मि--योगिनीतन्त्र का माहात्म्य आदि कथन, काली का रूप वणन गर्‌- 
व्य भाविधि पुजा, जय आदि के काल आदि का कथन काली, तारा आदि 
मेद कथन, दिव्य, वीर आदि भावों का निरूपण। रा ला० २२६९ 
र! थि [गिन 
रभा भे के प्रकार या कामरूपनिर्गय। शिव-पार्वती संवादरूप । य 00 
“पे को [म ग यह्‌ पहले कहा जा चका है। इसके १म भाग में १५ पटल ह टा 
का ॥ ग॑ है। इसका 
भो पुद भे रूप परूपाधिकार या कामरूपनिर्णय है । यह १४ पटला में पण ह 
"हो चुका हैं। इस प्रति में उक्त २ य भाग का ही कुछ अश ण! 


तन्त्र 


बोर __कृ० का० ७० 
ह मे द ७ 1 4 i 
I) "के अनुसार यह चतुःषण्टि (६४) तन्त्रो के अन्तर्गत है । 
सेर केस० लगभग १४७२ प्‌ण । (ख) इलोक स० ३७ 


सोलहूवा 

भी मै । (ङ ११२; काशीमाहात्म्यमात्र पूर्णे (घ 00५ त द्वितीय 

गे ने | ) रेलोक सं ० १६५०, पूर्वाद्ध १ से १९ पटल तक पूण । ( i म 

क i रि? त, इलोक सं० लगभग ५५; अपूर्ण । (छ) केवल > ॥ ४ । (झ) 
पेऽ, ६५, अपुर्ण। (ज) केवल १६ वाँ पटल पुरणे, श्लोक स० ८ 


) २४४६१, (ख) २४८९०, (ग) 


१७० अपुण | 


२४९१२, (च) २५०९ 


























१ तान्त्रिक साहित्य | 
(ङ) २५६५२, (च) २५८८१, (छ) ९८४ (ज) २५९९१, (झ) २६११ 
(ज) २६३४ 
मकल्पलता ! 
ब्रि तथा 


ललितार्चनचन्द्रिका, तत््ववोधिनी (आनन्दलहरी की टीका) क्रालिकासपर्यावि 
सर्वोल्लास में । 


योगिनीतन्त्र (२) 


| ०२५० 
लि०-- श्लोक सं० २८०० और पटल सं० १० । --अ० ब? ( 
योगिनोदशा 20 
न ७६ ~ , 2258! ब० 
लि ०--*द्रयामरू से गृहात, ठलोक सं १८७ । अ० 
योगिनीददशाविभाग 


लि०--रद्रयामलान्तगत, इलोक सं० लगभग ५००, अपूर्ण । |; २४११ 
_सं ० वि० 


योगिनोन्यास र्था 


लि० --श्लाक स० लगभग २००, अपूर्ण | इसमें सो भाग्य विद्रव दि २५८५ 
महाषोढान्यास आदि भी संनिविष्ट हे । ह 
योगिनोपुजा ॥ रहि 
5 = ७ ७08 चौ कीं पूज [वि 4४१ 
लि०--इलोक सं ० १००, पूर्ण। इसमें चौसठ योगितियां ६४४८ ६ 
आदि का वर्णन है । ए० 
योगिनीभरव 
उ०--सौन्दयंलहरी की टीका लक्ष्मीधरी में। 
| योगिनीमत 
उ०--तन्त्ररत्न में । 
योगिनीमन्त्रयन्त्रादिं . सति रवि ६१: 


~ ० Gos भी रसम ५ 
लि०--इलोक सं ० लगभग ५०, चतुःषष्टि योगिनियों के ची” 070 बि” ( 








I पे न --- - च 


| 0175. 
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योगिनीविजय या योगिनोविजयस्तवराज 
है। भ्र ०--(१) देवदेव भैरव प्रोक्त । यह स्तव भोग और मोक्ष दोनों का देने 117“ 
शाद मुनि ने इसे भमि पर उतारा । ARO 
(२) ब्रह्मयामल न्तर्गत, शष पूर्ववत्‌ । “० द० ११५४२ 
रवोल्हास के अनुसार यह चतुःषष्टि (६४ ) तत्त्रो के अन्तर्गत है । 


योगिनीसाधन 


लि 02... < 
भूतडामरतन्त्रान्तर्गत, इलोक सं ० लगभग ६०, पूण । 
_-सं० वि २५७५५ 


ह योगिनीसाधनाप्रयोग 
६ श्छोक स लगभग १ १ ५, पूर्ण | स ० वि ० २४८ ५२ 
योगिनीहृदय (सटीक ) 


० 
छक, ` १) व्यास वे नन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द। (क 
कसं (१ ) "याख्या दीपिका के रचयिता पुण्याचंन्दन [थ-शिष्य अमृ ( द 


~ 5 000० 
शोक ° अपुर्ण । (ख़) इलोक सं० ३०००। (ग) इलो० स° ९ । ( 
००७ | 


"--ञअ० ७ क | घ १०८५५ 
(२) यो अ० ब० (क) ३४९०, (ख) ५७९३, (ग) १०६९६, ( ) 


र गिनी :, ७००. पटल 

६। उनके हृदय मूल मात्र । देवी-शङ्कर सर्वादछूप, श्लोक स० ५००, प 

'रीक्ला ल कय ये हे--१ श्रीचक्रसंकेत,.२ मन्त्रसंकेत, ३ पूजासंकेत, ४ मती, 
( पेणय आदि तथा ६ वीरसाधना । ह 


ई १ ७१ 
( द ) इश्वर प्रोक्त, पण | __जं० का० १० 


कर का अङ्कर संवादरूप। वामकेइवरतन्तरान्तर्गंत यह ग्रन्थ त्रिपुरा उ i 
न क्रे नौर पूजासंकेत से यक्त तीन उपदेशों में समाप्त हैं। मरु न 
भा ' ान प्राप्त नहीं करता तब तक त्रिपुराचक्र में परमाज्ञाधर नहा है 
( SN ToGo! NYS २ 
५) रे _सं०वि० २४०४४ 


३७ र फिके स० लग ९ 
१. भग ३०६, अपूण । a 

प्न र ८ चन्द्रिका, 
पते र, पुरश्चर्याणव, मन्त्रमहाणव, प्राणतोषिणी, ललिताचतं 


«मल तथा ताराभक्तिसुधार्णव में । 
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| || | 
EEN [. | ५४४ तान्त्रिक साहित्य 
111 | ||| 
॥ || योगिनीहुदयतन्त्र A 
118) | के २ 
लि०--इलोक सं० लगभग १००; केवल स॒ण्टिसंकेत तथा पूज सकि 0 २८५ 
५ ६ ण 
| ओर ३ य दो पटल | सि 
| | 
[|| | योगिनो हू दयदी पिका 
है । 
ी [का 
लि०--(१) यह योगिनीहृदय की अमृतानन्दनाथ रचित दीपिका 0 ५९४६ 
|| | चि ए१ 
11! | 
| | (२) पुण्यानन्दनाथ-शिष्य अमृतानन्द रचित, श्लोक स० १००१ 4० ५७२, 


१५०० इलोका₹ त्मक € 


HLL. (३) इसमें योगिनी-हृदय की तात्पयं विवृत्ति है। यह _ २3 
| हु ह _-राण्ली 
गिप्रवर कृत i 
(४) योगिनीहृदय पर योगीन्द्र पुण्यानन्द-शिष्य अमृतानेन्द यो 


टीका है, ३ य संकेतपरयन्त । 


| ५ 
॥ 11 | (५) योगिनीहृदय पर अमतानन्द कत व्याख्या दीपिका नामक है १३७२ 


>> पर 


| (५) योगिनीहृदय, जो वामकेश्वरतन्त्रान्तगत आर देवी-शंकर संवाद पा रकी 
पुण्यानन्दनाथ-शिप्य अमृतानन्दनाथ योगिप्रवर रचित दीपिका टी अली 
के निर्माता अमृतानन्दनाथ ही हँ, न कि पुण्यानन्दनाथ । नि म्नलिखित मू 
इसमें प्रमाण है-- 
तदनेकार्थसन्दर्भान्नानासंकेतसकुलम्‌ । 
विवृणोत्यमृतानन्दः शिवयोरेव शासता । लि 112 


(८) आनन्दनाथ (?) योगिप्रवर कृत, पूण । (१ 2 
डेज का० २7 ७० 


नन्दनाथ योगि 1 त 
तीत हर्ती ९5 ५७०० 
द० ५७ रि 


(९) योगिनीहूदय को दीपिका व्याख्या पुण्य 
प्र 
[ उपयूक्त इलोकानुसार यह लिखना ग्रान्तिमलक ही 
म 


rr 
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| 

ह: ०) (क ) अमृतानन्दनाथ विरचित, श्लोक सं० लगभग १२३०, अपुण । | 
छ १७१२ वि०। (ख़) अमृतानन्दनाथ विरचित, इलोक सं० लगभग १४००, पूणं । | 
--सं० वि० (क) २४९६६, (ख) २५०९९ | | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


योगिन्यादिपुजनविधि 


रि कह 
ल०--श्लोक स० लगभग ३६० । 
Ceri का० २४६ ( १८८३-८४ ई० ) 


योगेशीसहर्रनामस्तोत्र 
ले०-.. मलतन्त्र वि नम | 
पो: स्द्रयामलतन्त्रान्तर्गत विष्ण-हर संवादरूप यह २०० इलोकात्मक है। इसमें || 


देवी क कु 
1 सहस्रनामस्तोत्र तथा उसका पाठ करने का फल वर्णित है। 
---रा ० ला ० ८७८ 


ति योनिकवच | 
विजय) (१) उमा-महेश्वर संवादरूप यह नीळतन्त्र के अन्तर्गत है और त्रेलोक्य- ॥॥॥॥ 
“सिद्ध है। इसके प्रारंभ में कुलचूडामणितस्त्रान्तगंत रूघुयोनिस्तव है । "| 
——ए० ब० ६७३५ SN || | 


(२) 
र्‌ मे 
र रचरणरसोल्लास मैं योनिमुद्राप्रकरण के साथ सन्निविष्ट । I 


योनिगह्वरतन्त्र | ||| 
। 


लि, 
भोः पह श्र ~ न 
रे सिस्राय गी ज्ञाननेत्र द्वारा भूलोक में प्रकाशित हुआ । देवी-महादेव संवाद प | | 
पबद्ध प्रतीत होता है। नाथसम्प्रदाय का गुरु-क्रम भी इसमें ला | NNR! 
थिका १६००० इलोकात्मक तन्त्र है । --ए० बं० ५९०२ HH | 
हिल ( योनितन्त्र I 
गे (२) ३९१) इसमें ८ अध्याय (पटल?) ह । a MM, 
भ रर-पार्बती र समे ९८ ३) सा, पज्य और अपुज्य 
गीर जोकि सवादरूप इसमें १७ पटल हैं। योनिपूजा-प्रशसा, हू ) 
व कौलो में उत्तम, मध्यम 


पार 
तिलकविधि, तत्त्व से 


पो 
कथन पि के पूजन में दोष, पञ्चतत्त्व-विधि, 
| 108) महाविद्या की उपासनाविधि, तत्त्व से 
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[दिकी विधि, 


अन्तर्याग, मन्त्रराज अ 
विधि, 


पूजा की विधि, वी रसावनविधि, आसन को उपासना, : । 
पञुचतत्त्वशावन 


कालीको प्रसन्न करनेवाले उपचार आदि, वीरपुरञ्चरणविधि, प 


पूजा स्थान आदि का निरूपण, साधनविधि आदि विषय वर्णित हैं । ० १।३०४ 
_-नो ० से ९ 


(३) इलोके सं० १९०, पूर्ण । --र०मं० ४१८ 1 

(४) हर-पार्वती संवादरूप, इलोक स० ३०५, इसमें ८ हीं पटल ९. |. की 
योनिपीठ की प्रधानता, हरिहर आदि का योनि से संभव (जन्म) कथने, शर्किति” तो 
उपासना करयोनिपूजा न करने में दोष,दिव्यभाव और वीरभावकी प्रशंसा,यों तिए और 
रजकी, नापिताङ्गना आदि ९ कन्याओं का कथन, योनिवूजा कै स “i 
नैवेद्य, योनिपूजा का फळ कथन, राम, कुष्ण आदिको योनि-उपासकर्तो, व 
शै्र,दक्षिण और वाम सिद्धान्त की कौळ शास्त्रों में उत्तरोत्तर प्रधानता । वार्ड ीरसार्थी 


क भोजन कह ~ © ~ तत्त्व | सा, व 

को भोजन कराने का फल, योनिदशषन का माहात्म्य, योनितत्त्व की न निपज ही 
म पूज 

ता, कलियुग 80 ८५ 


विधान, वीरसाधनकाल में नायिका की उवशी तुल्य ला 
श्रेयस्कर है । gi ५०३० 
(५) आरंभ से ८ वें पटल तक , पूर्ण । पं धि में। 
उ०--मन्त्रमहणं व, प्राणतोषिणी, सर्वोल्लास तथा कालिकासपस त 
सर्वोल्लास के अनुसार यह्‌ चतुःषष्टि (६४) तन्त्रों में अन्यतम ही, । (ख) a 
(६) (क) इलोक सं० लगभग १७५, १ से ६ पटर त स 
सं० लगभग ११२ ,अपूर्ण। (ग) इलोक सं० लगभग रेच पुंगी, ( ग) * 8, 
--सं० वि० (क) २४७१२, (ख) रह र्त 
योनिमन्त्रचिन्तामणितन्त्र या रोव i 
लि०--देवी-ईइ्वर संवादरूप इसमें केवल १ ही पटल है iO 0 
है। योनिकवच भी इसमें वणित है । ५४! 
योनिमुद्रा ० लस वा 
लि» [क] इलोकसं० लगमग ९०, अपूर्ण) (ल) १०८ 00 
बिल्वमूलसाधन भी इसमें संनिविष्ट है। (ग) इलोक सं० १९° १५° १“ 


निर्णय तथा अभिलाषाष्टक भी संनिविष्ट है । बर) २४ yu 
__सं० वि० (क) २४०६१ ( 


44 13001(5.00) 





तान्त्रिक साहित्य ५४७ | ||| | 
|| 
रि योनिमुद्राकवच | || 
हम चैतन्यप्रकाश सेः) _ = ° 
चेतन्यप्रकाश से गहात। रुलॉकस० ३५। --अ० ब० १२२८२ (ख) | ||| | | 
||| | 
रि योनिमद्राप्रकरण |! | | | | 
&०--पुरश्चरण बा मेल हुनु | 1 
स्णरसोल्लास ग्रन्थ में संनिविष्ट । --सं० वि० २६४७६ ||) 
||| | 
योनिस्तव ||| | 
| | 


हि 
ही होत. उलचूड़ामणितन्त्रान्तगंत। यह स्तोत्र मद्रित कुलचूडामणितन्त्र में उपलब्ध 
--ए० बं० ५८२९ 


रकारादिरामसहस्रनाम 
भेजी के i ) थीब्रह्मयामल से ग हीत। उमा-महेश्‍्वर संवादरूप। इसमें श्रीराम- | 
( भहस्र नाम प्रतिपादित हे । --नो० सं० ३1२४२ {||| 
भोकेसफोइ सियामलान्तर्गंत उमा-महेश्वर संवादरूप । विशेष विवरण देख 001१ i 
"° १५२ में । --ए० बं० ६७६९ 
रक्तचामुण्डामन्त्रविधि || 
के न ० डू € $| | १ 
) श्लोक सं १२,' अपुण। (ख) ₹लोक स० २१, अपुण । LN 
--सं० वि० (क) २५७१९, (ख) २६५६८ MS! 


ऽ 


केरे 


के मतान 
नतानुसार यह चतुःषष्टि (६४) आगमो में अन्यतम है । 


खि 3 शलो रघनाथप्रतिष्ठाविधि | | 
लेग सुळ ३० । $ --अ० ब० ४०४५ NN 


भी रक्तागम ॥॥॥॥॥॥ 
i) 


खि रजस्वलामन्त्रोद्धार MY | 


गलात्तर्गत कालीतन्त्रस्थ । श्लोक सं० लगभग ४०) अप्रृण । | 
४०० वि० २५०६० | | 


- रजस्वलास्तोत्र ॥॥॥॥॥ 
| | HMM 
सद्रयामल के अन्तर्गत, उमा-महेश्‍वर संवादरूप । ॥॥॥॥ | 


To ब० ६७ ३२ 
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——अञ'o ८४९४ ( ) 
_-रा० पु० ९६ ( ) 
_ब ० १९ २२२ 


(२) कालीप्रस्तार से गृहीत, श्लोक सं० १७। 
(३) पूण। 
(४) कुलचूडामणि के अन्तरगत, पूणं । 
रतिशखर आगम 
उ०--परात्रिशिका-टीका में । 
रत्नकोहा 


लि०--नृसिहपुरी परिब्राजक विरचित। श्लोक स० २५०१ अपुण । 
_छ७ का० (४७% ५ द 


रत्नत्रय 
रामकण्ठ श्रीकण्ठ कृत । 
रत्नदेव 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल तथा महामोक्षतन्त्र में 
रत्नपञ्चकावतार ` (कु दा) 
लि०--देवी-मेरव संवादरूप यह एक मौलिक तन्त्र इसमें दैव 
आर भरव संवादक हं एवं पाँच रत्नो-- कुल, अकुल कौल, कुला 
षटक--का वर्णन है। इसकी इलळोक सं० १२००० और पटल रा. 
पञ्चकावतार-श्रीमत्संहिता का सार से भी सार अंश है। इसके र ं $ 
पांच रत्न, पूजा और मन्त्र ह। उन्हो का स्पष्टीकरण इसमें किय गर्या नद १। १ प्र 


i 
रह 
रवि 


रत्नपरीक्षा तथा मणिपरीक्षा 
लि०--इसमें रत्न और मणियों के लक्षण, धारण मैं शुभाशुम फ 
वणित ह्‌ । 
रत्नमाला 
लि०--इसमें स्तुति के व्याज से भगवती के रूप, गुण, सा 


किया गया है। 
5 र्ट 
उ०--महार्थमञ्जरी-परिमल, तत्त्वबोधिनी आनन्दलहरी 
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तान्त्रिक साहित्य ५४९ 
रत्नावलो 
3०--ताराभ क्तिसुधार्णव में | 
रश्मिप्रकरण 
लि ० श्लोक स० लगभग १ ९० अपुण | --स० वि 5 २४५ १ 0 
र रश्मिमालामन्त्र 
(क ( र ) रलोक सं० ९० | --अ० ब० ५६८२ 
भदिके | है गायत्री आदि मन्त्रों का संग्रहरूप तन्त्रनिबन्ध है। इसमें ध्यान, मुद्रा 
( थे विविध मन्त्रों का निदेश है । --क० का० ७३ 
० (२) उल्लोकस, लगभग १००, पूर्ण । __सं० वि० २४३३९ 


लि रसकमंमञ्जरो 
भिन काम रोम तक वागीश विरचित । इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, bt 
धि, 5 र 
था शशि कर्मों की काछ आदि के नियम से सामान्य विधि, व्यस्बक[दि प्रयाग 
कपि वेणित है। इसमें संभवतः ३ पटल हे । --नो० सं० ३।२४५ 


लि रसकल्प /' 
शो कनि (१) रुद्रयामलान्तर्गत उमा-महेश्वर संवादरूप । इसमें पारद से विविध 


री न” 

हा आरि ९ ॥ा प्रतिपादन है । रसशोधन, रसमारण, सत्त्वपातन तथा सवलाह्‌ द्रुति 
५८ 

२ ) पि इसमें वणित हे | --ए० ब० ५ ७१ 

क --बं० प० १०८२ 


के अन्तर्गत, पूर्ण । 


शिळ | रसरत्नाकर ती 
पप ३ ग्रन्थ ५ खण 
॥ है। वे `) पार्वती और शंखगृप्त के पुत्र नित्यताथ सिद्ध विरचित यह तेहन, स्तंभन, 
रसखण्ड रसेन्द्रखण्ड, सिद्गखण्ड आदि। इसमें मारण, माह 


1 आदि छह षटकर्म) वर्णित हैं । 
ह्‌ तान्त्रिक कमे ( ) ७ बं० ६५४६, ६५४३ 


ह, २) 
"खण्ड संवत्‌ १७ 
| ` "खण्ड मान, नित्यनाथ कृत, इलोक सं ० १८००। लिपिकाल 


७ का ( १ ८८,००४ 08 १ ई 


] शी कर | 
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(३) रुद्रयामल से गृहीत, इलोक सं० ५७८। i 
__डइ० का० २४९८ ( १८८३-८४ 


- र € क २ ७०५ 
( गछ ) श्लोक स० ७“गभग २७५, प्रण । —स० वि० २६ 


रसवतोशत 


i > ल्ल न कहे गये 
लि०--धरणीधर विरचित। शवितिरूप रसवती के प्रति इसमें १६ ' दल पक टा 
ल] __डु० आ० २५ 
र्र्‌ ८ 
रसहृदय (तन्त्र) सटीक निनु 
लि०--(१) चन्द्रवंशी हैहयकुल के श्रीमदन ( किरातदेशाधिपति ) के 
अवबोध हँ । 


गोविन्द विरचित। टीकाकार-महेशमिश्र-पुत्र चतुर्मुज। इसमें ११ आ० २६१) 
| है! __ठु० 0 हि 
पटली 
ल र ५ € यह १ ८ 
(२) श्री गोविन्द भगवच्छीपाद विरचित, इलोक सं० ६७५० ण. | क रोग हैर 
मे र खे नर» ~ “ र ने” छ ह्‌ 
में पूर्ण है। इसमें पारद की अपूर्व महिमा वणित है--पारद मा डे घारद से १% 
है, बन्धन का अनुभव कर मुक्ति देता है और मर कर अमर के बि 


करुणासिन्धु दूसरा कौन है इत्यादि । इसमें रसायनविधि वणित है दि क्र» १०१९ (ग) 
MS 0 


रसाङ्कुश ननका मुख्य प्रति 
लि०--रहस्यसंहिता के अन्तर्गत देवी-ईरवर संवादरूप ह छह पढ म i 
ब्रिषय रसायनविधि है । इसमें सुवर्ण बनाने की विधि बरणित हैं। द १९। 9 
टे | ५ | वि ० क 0 १ 2 
रसान्वय 
उ०--महाथमञ्जरी-परिमल में । आर 
न्थ | 
के रसाझ्नाय प्राप्त € 
९७ ---> 
| | रति 
रसार्णवकल्प 3: विर्कि दु 
लि०--रुद्रयामल के अन्तर्गत । इसमें शिवपूजा तुथ घ्याय नहीं क ५ ४०. 


निर्माणों का प्रतिपादन है। इसमें कोई विभाग, परिच्छेद याअ __ए० 


से प्रकाशित रसार्णव से इसका कुछ भी मेल नहीं मिलता । 








7 कं 
ESSA ECS —— आ] SERS TTY उप: fy जप पहन र ह का = 
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रसोपनिषद 


लि०--इलोक सं० ४०० । इसमें रसोपनिषद्‌ शास्त्र की शिष्य-परम्परा प्रतिपादन 
हा रसायनविधि वणित है। इसके २५ विरतियों ( अध्यायों) में विभक्त होने की बात 
ग पुष्पिका से ज्ञात होती है। --द्रि० के० १०१९ (घ) 


रहस्यकल्लोलिनी 


चख पुष्पमाहात्म्य नामक पुस्तक में 'ुष्परहस्यं रहस्यकल्लोलित्याम 
1 बुष्परहस्यम्‌' इत्यादि रूप में किया गयो है। --इ० आ० २६१४ 


रहस्यतन्त्र 


इसका उत्त 
रहस्य केल्लो लिन्य॒ 





लि०-_ 
ये --प्राप्त ग्रन्थ-सूची से । 


Bi रहस्यनाम 
?--सोभाग्यभास्करमें। 

म रहस्यनामसहस्रविवति 

१०--यृद्धिराज विरचित | इलोक सं ० रूगभग ३००; पूर्ण । 

--सं० वि० २५९७४ 





र रहस्यपुरश्चरणविधि 
रेकेसंत. ले स्वतन्त्रतन्त्रान्तर्गत | इलोक सण लगभग ८८ हे पूण | लिपिकाल १ ७ १ ८ | | 
त्सर | RSP | 
रहस्यप्रकाश | 
लि वी पे 3 | | 
ह) ` १ पटलं पर्यन्त । पूणं ।  -बंण्प० १३७९ | Mh 
: रहस्यमाला 
रहस्यशास्त्र ||| 
"स्पन्दप्रदीपिका में । ह हु |||| 
रहस्यसिद्विसोपान Mh 


सौन्दर्यलहरी को टीका सौभाग्यवधिनी में । | I | | 
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रहस्यस्तोत्र 

उ०--स्पन्दप्रदीपिका में । 
रहस्यातिरहस्यपुरश्चरण 
लि०--इलोक सं० १०० | इसमें श्मशान आदि में विशि 
प्रतिपादित है 

रहस्याम्नाय 

उ०--चिद्वल्ली में । 
रहस्याणंव CF 
21.3. स 11" 

. लि०--( १) त्रिगत (लाहोर ) देशाधिपति जयचन्द नरन कीज बा 
हैं--गुरु-क्रमविधान (गुरु-निर्णय), त्रिविव भाव का निर्णय कुमारी हा महापूजी 
कल्प), कुलाचार (समयाचार) पीठपूजाविधि निशीथपूजापर्द्धति, प तिः 
पद्धति, द्रौपदी-संस्कार, पुरक्चर्याक्रम, चिन्नाडीपटल बलिदान विध तला! 
विधि, अन्तर्यागविधि, योगवर्णन, रहस्योक्त द्रव्यशोधन विधान आदि । आ? २५८ 

का अवलाकन कर यह ग्रन्थ सगृहात किया गया है नाई १ प० ४०८ 
(२) १५ पटल तक, अपूर्ण । त 
रहस्योच्छिष्ट सुमुखीकल्प ऋषि 


लि०--शिव-पार्वती संवादरूप। इसमें पहले उ के 
देवता, वीज और. शक्ति वणित हैं । इसी प्रकार अन्यान्ये देव देवियों आन में सा 
छन्द, देवता आदि कहे गये होंगे। इसके अन्त में लिखा € 
सब कार्य सदा सि होते हैँ तथा दीर आय प्राप्त होती हैं ! 
च्छिष्ट गणपतिकल्प” पढ़ा है । 
ह है व 
राजकल्पद्रम . = ode 
नें में 1 र्ट! 
ल०--राजेन्द्र विक्रमदेव शाह विरचित । यह गर 
प्रतिपादित विषय हँ--दीक्षा-प्रयोग, पुरश्चरण-निणय, ढा ड धती शर र 
पीठपूजादि लोकपालान्त पूजा कथन, अग्नि का प्रादुर्भाव, हवन) - त i 
मन्त्र दीक्षा प्रकरण, पूजापटल आदि । 




















MAS 


Ooks.c 


= न्‌ 
on > 
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। राजभेरवसूत्र 
३०--महार्थमञ्जरी-परिमल में । 
व राजराजेइवर नित्यदीपविधिक्रम 
3 “हरिराय विरचित । इलोक सं० लगभग २५०, पण । लिपिकाल १८१८ 
रपञ्चाक्षरमन्त्रविधि भी इसमेँ संनिविष्ट है । --सं० वि० २६२३८ 
पि राजराजंशवरीकवच 
“ पवामकेश्वरतन्त्र से गृहीत, लोक सं० ९२ । I 


राजराजइवरीतन्त्र 


लि ( राक्ता भिषक मात्र, दे० ) शाक्ताभिषक | ) 
[ye 5 । 
(१) पण | a १३०६ 


२ पि ~ € 
) अभिषकाध्यायमात्र । इलोक सं० रूगभग २००, अपूण । 
--सें ० वि० २४६ र्‌ | 
३०_-आ ग ती 
| गमतत्त्वविलास में । || 


राजराजेशवरीपुजाविधि ॥ 





Ro ~ ( २ थे T || 
के) रलोक सं० लगभग ४०० , अपुण । ( ख) इलोक स॑० २००, अपुण । |; 
--सं० वि० (क) २४५६१, (ख) २६४५० | | 
छ) राजराजेश्वरीमन्त्रोद्धार Mh 
शलोक सं० २५ । --अ० ब० ९९८५ (क) J 
ह 4 राजीसाधन | HN. 
'भमे सुवर्ण बनाने की विधि वर्णित है । SNE | | 
छि, राजेशवरीतन्त्र ॥॥ 
हर, ं ---प्राप्त ग्रन्थ-सूची से। ॥॥| | | 
| | | 
हि. राजेश्वरीस्तव JN 
४ जय i 1! + 
ह नामसिद्धान्तनिणंय ग्रन्थ के साथ संनि विष्ट । | 
| 


ES वि० २५६४१ 





. आओ“ 
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राज्ञीदेवीपञ्चाङ्ग 
लि०--(क) श्लोक सं० २५२। (ख) इलोक सं० ५२३२ । 


र का० (क) २४१९, (ख) २५० ( १८८३-८४ ई०) 


राज्ञीनित्यपुजापद्धति 
ज्ञी के उपासक कैं करणीय री ' 


लि०--यह दो भागों में विभक्त है। १ म भाग में र 
सन्ध्या, तर्पण आदि प्रात:कृत्यों का उल्लेख है और रय भाग में राज्ञी देवी की पूज 
वर्णित है । न ह: दा 
राज्ञीपञ्चाङ्ग र 
२० मं० ४८ 
लि०---रद्र्‍रयामलतत्त्रान्तर्गत, श्‍लोक सं? ४९४, पूण । -7 
रात्रिनिर्णय २६५ 
क | न 
लि०--इलोक सं० लगभग २२, अपूर्ण । -संर लि 
राधाकृषण-अष्टोत्तरशतनाम ४००० ६५ 
लि०--पश्री रासतन्त्रान्तगंत, पूर्ण । तश 
राधाक्कष्णपञ्चाङ्न 


लि० --विश्व सा रतनन्‍्त्र के अन्तगत, इलोक सं० ४४८, पूर्ण | > sO २२ 
70 


राधातन्त्र | 
लि०--- नं में रण है। 000 
( १ ) कौलसम्प्रदाय से सम्बद्ध यह तन्त्र ड प्‌ पटल मे घ्‌ 7० ब्रश ६ | | 
0. 
२) पटल १८से ३२ - [ न 

ु For CR NS अपूर्ण ० १२३ 
sa सुदेवरहस्य के अन्तगंत हर-पावंती संवादरूप, रा? 1 त्व 
कुलाचारसंमत पूजा, जप आदि प्रतिपादित हैं । i ली ७१ 
(४) यह शक्ति के उपासकों के पूजन, जप आदि फी निरूपर्ण ररी 91 

तन्त्र है । १ | ~ १ 0 


(५) ईश्वर प्रोक्त, पूर्ण । 





44130075.00॥1 
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८. (६) (क) इलोक सं० ३७५, अपुण । (ख) वासुदेवरहस्यान्तगत । श्लोक सं० 
मग २३३० गणना से। अपूण । (ग) श्लोक सं० १८७५, पुर्ण । 
पस? वि० (क) २४८७६, (ख) २५९५२, (ग) २६३९१ 
३०--कालिकासपर्याविधि तथा सर्वोल्लास में । 
राधासहरत्रनाम 


लि०--स्द्रयामलान्तर्गत, शिवनारद संवादरूप, इलोक सं० ३१७। इसमें राधा के 


नाम- 
माहात्म्य के वर्णन के व्याज से उनके हजार नाम वर्णित हे । 


--रा० ला ० ३१२४ 


राधिकासहस्रनाम 
लि०-- (१) नारदपञ्चरात्र के अन्तर्गत, पूर्ण । वं ० प० ६६० 
(२) सनत्कुमारसंहिता के अन्तर्गत, पूण । --बं० प० २०५ 


रामकवच या रामत्रेलोक्यमौहनकवच 
लि०_- (१) ब्रह्मायामलान्तर्गत गौरीतन्त्रोकत, उमा-महेश्वर संवादरूप । इसका 
नैलोक्यमोहन कवच हे । --ए० बं० ६७७४ 
(२) (क) इलरोक सं० १००, ब्रह्मयामल से गृहीत। 
(ख) इलोक सं० २८, ब्रह्मयामल से गृहीत । 
-+अ० ब० (क) २५२७ (ख) ५०८२ 
९(३) पूर्ण । | --बं ० प० ४१० 
४) रामकवच वज्रपञ्जर नामक । यह यन्त्रात्मक है। --सं० वि० २६३७२ 


रामचतुरक्षरमन्त्रपद्धति 


“श्लोक सं० लगभग <9 पूर्ण । लिपिकाल १८१९ वि०। 
--सं० वि० २६६०६ 


७0. 


रामचन्द्रपुजापद्धति 
(क) इलोक सं० लगभग १३५, खण्डित । (ख) इलोक सं० लगभग १०० 
(ग) रलोक सं ० लगभग ६२, पूर्ण। प्रतीत होता है ये सब पुस्तक पृथक्‌ पृथक्‌ हूँ । 
~_सं० वि० (क) २४९९९, (ख) २५७७१, (ग) २६०९८ 


लि 
रेणे, 














